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इंजीनियरिंग की दुनिया का 


ग्रदरभुत करिश्मा 


रजिस्ट्रं शन नं० आर० डी ०।प/क्यू. टी. १२ 
पेटेन्ट नं० डी. डब्ल्यू. पी. १६०/८४० डी० 

ससकीसा सश्यीन का परिचय--मम- 
कीमा मशीन मच्छर, मक्खियों और दूसरे 
कीटाणुओं को मारने का शर्तियां साधन हूँ । 
आज दुनिया में रोग के कीटाणुओं मच्छर- 
मक्खियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा हैं। 
दवाओं द्वारा इनसे छुटकारा पाना अ्रब संभव 





ममकीमा मशीन. 


नहीं हैं । पहले-पहले कीटाण नाशक दवायें 
बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई थीं। इनमें प्रमुख 
डी० डी० टी० थी । लेकिन ज॑से-जेसे समय 
बीतता गया ये कींटाणु डी० डो० टी० आदि 
प्रचलित दवाओं के आदि हो गये और दवाओं 
का पहले वाला प्रभाव नहीं रहा । अरब हाल 
यह हैँ कि दिन को आप फ्लिट या डी० डी० 
टी« छिड़किये जाम को मच्छर मजे से 
घूमते-फिरते नजर आयेंगे । यही हाल 
मक्खियों का हैं। हाल में ही भारत में 
फंली मच्छर जनित बीमारी इनसेफीलाइटस 
वर्तमान कीटाण नाशक दवाओं की अस- 





































प्रमाण है 
का जीता-जागता प्रमाश £ 
पने में कॉट 


गञक्ति 


फलत ह 
मानव गत्र प्राणियों ने श्र 
दायर की मार सट्ने को 
लींटेँ। 

ऐसी कठिन घड़ी में चिल्ली 
ते की इन गत्रओश्रों से रक्षा करन 


जा " 
उठाया और ममकामा यत्र का 


किया । 
समकीमा यंत्र-यह यत्र 
प्राणियों को शर्तियां मार देता 
चने की गंजाइश ही नहीं रहती 
में एक खूबी यह भी है कि डी० 
की तरह कोई दुष्प्रभाव नहीं होता 
स चलने वाली यह मशीन इज 
कौदल की जीती जागती मिसाल 5 
एक लाख रुपये है और कार्य विधि 
बरी. चेम्बर में पोटाशियम साइनायः 
गंस भरा है। जो कीटाणु या मच्छ 
को पलक झपकते मार देता है ! 
ट्यूब द्वारा मृत कीटाण डी० प्लेट 
जाता है। यहाँ हथौड़ से उसक 
निकाला जायेगा । यह कचूमर अः 
में आयेगा यहाँ एफ लेसर बीम 
पर तेज लेजर बीम छोड़ती छेता 
के जीते बचने की कोई सम्भा 
रहे । अन्त में जी ट्यूब द्वारा भ 
आ जायेगी । आप चाहें तो उसे ; 
जाकर गंगाजी में बहा सकते हैं ! 
(नोट--प्रापको केवल करना 
कि मच्छर या मक्‍खी जिसे मारन 
ड़िये । पकड़ कर उसे क्लोरोफार्म 
बेहोश कीजिये और ए इनलैट द्वा 
में डालिये ! मशीन आन करने 
सारा काम मशीन खुद कर लेर 


ठाठ से बठ कर अपने झत्र का कच्‌ 
लते देखिये ।) 








- २१ जन से २७ जून १६७६ तक 
'पं० कुलदीप छार्मा ज्योतिषी 
है : इन दिनों झ्ाप व्यर्थ के झंझटों से ही 
परेशान पग्रधिक रहेंगे, खर्चा बढ़ेगा, आय 
यथार्थ, यात्रा की ग्राशा है, व्यापारिक स्थिति 
में खुधार॑ होगा परन्तु ध्राथिक स्थिति पहले 
.... अमान ही रहेगी, परिवार से सुख । 


 क्रष : व्यर्थ की दौड़-धूप, परेशानी श्धिक, 







& | ही चलेंगे, कोई विगड़ा काम बन सकता है, 
+ सरकारी काम हो तो उसमें सफलता मिल 
जावेगी, भ्यय प्रधिक करना पड़ेगा । 


५ कं : परिक्षम करने पर श्रधूरे पड़े काम 
पूरे हो जायेंगे जिससे प्राथिक लाभ भी प्रच्छा 
होगा, प्रात्मविश्वास बढ़ेगा, शुभ कामों में 
बणान्‍व्त. रथि, ग्रफसरों से मेल जोल, बड़ों से चिन्ता, 
. .हानिका भय है। 

कक : प्रयास करमे पर सफलता मिल तो 
जावेगी परन्तु मिलेगी देर से, व्यापार की 
दशा पहले ही समान चलेगी, भ्रधिक व्यय 
के होने से झाथिक परेशानी बनेगी, धर्म कम 
३ से मन की शाँति । 


सिंह : नई वस्तुओं की खरीद पर व्यय 
करेंगे, कोई भ्रश्रिय घटना हो सकती है जिससे 
परेशानी पैदा होगी, घर मेँ व्यर्थ का क्लेश, 
स्थायी साधनों से धन लाभ होता रहेगा, 
परिश्रम सफल रहेगा । 

कन्या : सावधानी से रहें, उलझनें बढ़ेगी, 
याद-विवाद न करें तो श्च्छा है, भय दिलों 
६ में परिश्रम करमे पर सफलतः! मिलती रहेगी, 
परिकषार से सुख, यात्रा की झाशा है जो सफल 
हट्टेशी, क्राम धस्दा ठीक चलेगा । 


तुला : किसी विशेष समस्‍्यां का अच्त हो 
, जाड़ेगा, कोई ढूटा हुआ्या सम्दन्ध फिर से जुड़ 
जावेगा, लाभ बढ़ेगा परन्तु व्यय भी कम न 
होगा, कोई विशेष कर्म "पूरा हो जावेगा 
जिससे भविष्य में भ्रच्छा लाभ मिलेगा । 


| बुदिच्क्र : ध्राय में बुद्धि, राजकमंचारियों 
$ से मेल जोल एवं काम भी बनते रहेंगे. नई 
झागाएं जागेंगी, किसी निकटतम्र रिश्तेदार 
से मिलाप एवं खुशी होगी, मनोरंजन शधादि 
दर व्यय, व्यापार में सुधार । 

धमु : शुब्ध वातावरण के होते हुए भों 
आपका साहस एवं आत्मविश्वास दुढ़ रहेगा, 
हालात का सामना करने पर कुछेक गम्भीर 
समस्यात्रों से छुटकारा मिलेगा, छाभ भी 
बढ़ेगा, यात्रां सफल, ध्यय बढ़ेगा । 

७ म्रकर ; संघर्धपूर्ण होगे के साथ-साथ यह 
सप्ताह दिलचस्प भी कहा जा सकता है, 
झाय व्यय समान, काम समय पर बनते रहेंगे, 
॥ सोशल क्षात्रों में समय' प्रच्छा व्यतीत होगा, 
लाभ एवं सफलता में रुकावट पड़ेगी ! 
कम्म : कोई विज्वेष या शुभ समाचार 
मिलेगा, सफर की भी प्राशा है जो लाभप्रद 
रहेगी, धरेसू हालात प्रनुकुल चलेंगे, किसी 
पुरानी उलझन से छुटकारा पायेंगे सो कोई 
सई समस्‍या पैदा हो जावेगी । 


ध्रीन : स्थायी साधनों पे धन लाभ होता 
रहेगा, नया काम शुरू म करें तो भच्छा है, 
भाग्य पूरा साथ न देगा, यात्रा सफल रहेगी 
घरेलू हालात पहले से ठीक चलेंगे, बिरो्ध 
श्रधिक परन्तु हानि न कर पायेंगे । 





साभ कम, प्रन्य दिनों में हालात प्राय: ठीक 


'आफफे णत्र 


मैं दीवाना का तवसे पाठक हूँ जब 
इसकी कीमत ३० पैसे थी । मैं समझता हूं 
कि मुझे अपनी जिन्दगी में अपनी पाठ्य 
पुस्तकों के अतिरिक्त एक मात्र “'दोवाना' से 
प्यार है। मुझे हर सप्ताह दीवाना का बेसब्री 
से इन्तजार रहता है। प्रत्येक स्तम्भ ऐसा 
होता है कि हंसी रोके नहीं रुकती । झाज 
पत्र लिखने का मूल कारण अंक १६ में 
भ्रन्तिम पृष्ठ पर छपे विज्ञापन हैं जो कि 
इतने हास्य से भरपूर है कि लिखना असम्भव 
है । मेरी मित्र मंडली में तो एक जिज्ञासा 
है कि आखिर आप यह हंसी का खजाना हर 
सप्ताह नया किस प्रकार तैयार करते हैं । 
भेरो प्यारी पत्िका के लिए मेरी शुभ काम- 
नायें व अंक १८ के ग्रेतिम पृष्ठ के कार्टून 
के लिए हादिक बधाई । 
पु अजय दार्मा--सहा रनपुर 
दीवाना का नया अंक १८ दो दिन बाद 
मिला, पढ़ा और हंसे बिना नहीं रहा । इस 
अंक में सभी फीचर एक से बढ़कर एक थे, 
विशेषकर मुझे मुख पृष्ठ, पंचतंत्र, सवाल 
यह है । घसीटाराम जी की (साइकोप॑थी) 
नये अनोखे प्रकाशन, जो न समझे वो झनाड़ी 


है। वैचारे मौसा जी की लेखिका रीता जी को . 


बहुत-बहुत धन्यवाद तथा तृफान के वाद के 
लेखक शिव रैना जी को धन्यवाद।कविता, 
कार्टून, चुटकुले तो दीवाना में अच्छी छाप 
लगाये हुए हैं। दीवाना में श्रव किसी भी 
प्रकार की कमी नहीं रह गयी । दीवाना अब 


छ् 
शजलूकर घजत्ट 






बड़े भाग्य हैं मारत के 
जो सेसा पाया चिल्ली; 
चलता फिरता टीशवी*है-गह 
लगाओ पएना-चाहे दिल्‍ली। 
यही हाल रहा इसका तो 
नह होगा ४5324 यानी 
॥ अरके यां भी 
इसके आगे भरेंगे पानी ॥ 










ञ 
रे 


पूर्ण रूप से हम पाठकों का मनोरंजन कर रहा 
है। मेरी यही कामना है कि दीवाना हम 
पाठकों का इसी तरह मनोरंजन करता रहे । 
दोवाना के आगामी अंक का बड़ी बेचेनी से « 
इन्तजार है। सुनना बाबू--कानपुर 
अंक १५ मिला। सारी की सारी 
सामग्री पसन्‍्द आई जिसके लिए आप बधाई 
के पात्र हैं। आशा है भ्रगला अंक भी ऐसा 


ही रोचक होगा--- 
सुरेख--जमझेवपुरो 
दीवाना का नया अंक १८ मिला । सारे 
दीवाने के प्राकर्षण का केन्द्र मुख पृष्ठ था । 
फिर ज्यों-ज्यों पृष्ठ पलटे तो मजा दुगना 
होता गया । सच पूछो तो सम्पादक भाई ये 
दीवाना मुझे इतना रुचिकर लगा कि मैं 
स्पष्ट नहीं कर सकता । मोट्‌-पतलू, गौतम- 
गोविदा, परोपकारी तथा धारावाहिक उप- 
न्यास 'ठोकर' बहुत ही भ्रच्छे लगे। आप से. 
एक अनुरोध है कि श्राप खिलाड़ियों के 
रंगीन फोटो श्षीघ्र छापें। 
रमन विकास छावड़ा--सिरतसा 
झापके दीवाना की तारीफ मैं ग्रपनी 
लेखनी से नहीं कर था रहा हूँ । इसको तो 
'हास्य-व्यंग-सम्राट/ पत्रिका घोषित कर 
देना चाहिए। 
अंक १७ इस समय मेरे हांथ में है । 
'मोटू-पतलू', 'पंचतंत्र , सिलबिल-पिलपिल',! 
'फिल्मी परोडी आदि पढ़कर बहुत हँसी 
ग्राई। चिल्‍ली का 'प्रेम-पत्र' स्तम्भ बन्द 
करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया । किस्तु 
“चिल्ली-लीला और “फिल्म पेरोडी' हर अंक 
में दिया करें। ग्रागामी अंक का बेसब्री से 
इन्तजार कर रहा हूं । 


दीदाला वाला! 


प्रक : २२, २१ जूत से २७ जून १६७६ तक 
बच : १४ 









सम्पादक: विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिका: मंजुल गुप्ता _ 
उपसम्बादक: कृपा शंकर भारद्वाज 
दीवाना तेज साप्ताहिक 
<-ब, बहादुरशाह ज़फर मार्ग 
नई दिल्‍ली-१९०००२ 











च्च्दें 


छमाही: २५७ २ू० वार्षिक: ४८ रु> द्विवार्पिक: ९५ रू० 








आर के. यादव, नन्द रामपुर बास, (हरियाणा) 
प्र० : शर्मा ने पूछी थी, इक बात ये परवाने से, 
बता दीवाने मजा भ्राता क्‍या जल जाने से ? 
3० : देता जवाब, लेकिन वह छिन निकल गया, 
ग्राया सवाल बाद में, पहिले वो जल गया । 
योगेश संघवो जन, बे रमो (हुजारी बाग) 
ब्र० : काका क्‍या है मुझमें 'दोष' साली करती रहती रोष ? 
3० : ठीक करो नीयत का कोष, साली नहीं करेगी रोष । 
योगेश अग्रवाल, डोमापुर (नागालेंड) । ु 
- ध्र० : काग की चोंच में अंगूर खुदा की कदरत, 
.. हर कीबांहों में लंगूर खुदा की कुदरत ? : 
उ० : हाथी प॑ जाने वाला, गदहे चरां रहा है, 
गद्दी पै बठा बंदर, रसगुल्ले खा रहा है। 
निरंजन कुमार डोकानियां, जमुई (मुंगेर ) 
प्र० : आने वाले मेहमान का स्वागत हाथ मिलाकर करते हैं, 
जाने वाले को हाथ हिलाकर क्‍यों विदा करते हैं ? 
डउ० : हाथ मिलाकर दिखाया टेम्परेरी ध्यार, 
हाथ हिलाकर कह रहे, श्रब मत आना यार । 
कुमारी आशारासनानी, कटिहार (बिहार) 
प्र० : में काकीजी से पूछना चाहती हूं कि काकाजी किस पर 
दीवाने हैं ? 
3७ : कांकी से पृछती हो, हम उत्तसे क्‍या जुदा हैं ? . 
हम काकी के दिवाने, वे काका ए फिदा हैं। 
जगजीत सिह साहनी, बगोची पीरजोी--दिल्ली 
प्र० : लाल रंग खतरे की निशानी है तो दुल्हिन को वरमाला के 
समय लाल साड़ी क्‍यों पहनाई जाती है ? 
3० : लाल रंग यों कह रहा, छोड़ो स्वेच्छाचार, 
खतरा पलल्‍्ले से बंधा, अ्रब॒ रहना हुशियार । 
भंवरलाल दधार्मा, मारवाड जकफदशन 
प्र० : इस बार आपने होली किसके साथ खेली थी ? 
उ० : सूनी रहती जंसे भोजन के- बिन थाली, 
ऐसे रही साली बिन, होली बीती खाली। 
राजेश कुमार, रुदोली (बाराबको) 
ध्र० : काका, उत्तर के लिए, दिल मेरा बेताब 
डाले लंटर तीन, क्‍यों देते नहीं जवाब ? 
3उ० : डाकू डाक उड़ा रहे, भ्रपनी क्‍या मिस्टेक, 
तुमने डाले तीन खत, हमें मिला है एक । 
दुर्गाप्रसाद चतुर, गांधोलेन, नागपुर 
प्र० : प्रेमिका और पत्नी में कया अन्तर है काका ? 
3उ० : प्रिया के सेवक हो तुम, पत्नी तुम्हारी सेविका, 
पत्नी बासी रोटी है, खस्ता कचौड़ी प्रेमिका। 





दयास एस. माहेश्वरी, फारबिसगंज (बिहार) . 

प्र० : यदि प्रेमिका विवाह के लिये जल्दबाजों कर रही हो तो ? 

ड० : और किसी पर लगी हो, उसकी चाह-निगाह, 
क्‍या गारंटी है कि वह तुमसे करे विवाह ? 

अज्ञोक जोहर 'नोलम, देहरादून 

घ्र० : प्रेम इश्क में क्या फर्क है काका, 

उ० : इश्क करें शायर मियां, कवि करते हैँ प्रेम, 
साहब के धन माल से, लव करती है मेम । 

सदन किशोर. होतवानी, रायपुर (भ. प्र.) 

प्रै० : देश से प्यार करना चाहिए या पैसे से ? 

3० : देश धर्म में क्या धरा, पैसे में प्रानन्द, 
प्रकलमंद से कह रहे, मिस्टर मूर्खानन्द । 


. एस. बोगटी 'सान्‌- अमुतसर 


प्र० : एक सुन्दरी से हो गया है लव, बताइए क्या. करूं भरब ? 


-इ० : तारे गिनों बिंताग्रो शब, टपक पड़े वह जाने कब । 


विष्णु कुमार मुराश्का, नतनगंज-बांकुड़ा (बंगाल) 

ध्र० : भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है, क्‍या यह 
सच है ? । 

ड० : एक रुपया फेंक कर, टिकट लाटरी लेय, 
छप्पर घर पर न हो तो, छत्त फाड़कर देय । 


बलोराम धर्मानो, रायपुर (स. प्र.) 
 प्न० :'कोकाजोी, ग्राप हमसे प्यार करते हैं या नफरत ? 


छ० : नफरत से नफरत हमें, प्यार-इश्क से शर्म, 
दीवानों को हँसाना,“काका कवि का धर्म । 

हरजोन्दर घतिह रिखराज, जमशंदपुर 

6० : हमारे देश की धरतो ट्ीरे-मोतो उदलंती है तो जनता भूखी 
क्यों मरती है ? 

3० : किसी किसी पर बीस साड़ियां, नहीं किसी पर धोती, 
हीरे-मोती मंत्री बांवें, जनता भूखी रोती । 


: कलाशचन्द्र बरवालिया, देहरादून 


प्र० : गरीब कीं ऊंची से ऊंची पढ़ाई भी बेकारी के तूफान से क्‍यों 
उड़ जाती है ? ; 
४० : पढ़े लिखे बेकार हैं, म्रख हैं टिपटाप । 
संसद में ही घुस रहे, कई अंगूठा छाप ॥ 
र्‌ --भाग्य की अद्भुत माया । 


अनिल किरन अग्रवाल, टिटलागढ़ (उड़ीसा) 

प्र० : विज्ञान के बढ़ते चरए, मानव के लिए आशीर्वाद हैंया 
अभिशाप ? 

उ०*: अण्‌ विस्फोटी होड़ का, भ्राता है जब ध्यान । 
लगता है, विज्ञान को, निगल जाय विज्ञान ॥ 


ध्प्जि वाक्य केवल काका के कारतूस 


दीवाना साप्ताहिक 


पोस्ट कार्ड । हि 
पर ही भेज । ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्म, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


मी कर 





अंकल में बताता हूँ, मेरे पास एक 
रूमाल हैं जिस पर 'प' लिखा है, पंकज 
कहता है कि रूमाल इसका है और 
मैंने चराया है । 








मान सकते कि वह रूमाल तुम्हारा है । 
अंब मेरे रूमाल को ही लो, उस पर भी 
(तो 'प' लिखा है, पर वह रुमाल मेरा है। 


हैँ, अब समझा ! 


ह 
(न) 
हिए 


22% 9 22," 















लड़ाईं. इसने शुरू की थी, 


0) कल इसने 
मेरा रुमाल चुराया 
जा क 
४ -ि 
के) > है 


कै 







लड़ाई बन्द करो 
आर ठोक॑ से 
बताओ वात क्‍या 







और नहीं तो क्या 7 इसका नाम रमेश 
है तो इसके रूमाल पर “'प' कंसे लिखा 
है | मुझे पक्का पता-है कि वह मेरा. ही 
रूमाल है। भर 





थे ? मेरे दो रुमालों में सै एक-एक रूमाल 
आप दोनों लेकर ंठे हुए हैं ।. 


व्म्र त््स्छ नगर 
गॉीं क्दि सर कर बकेडा 


ि 
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जी हां, सम्बी नाक मामूली चीज नहीं है. इसके कई नह 
हैं। लम्डी नाक अपने मालिक क्रो कई प्रकार से सहायता 
करती है । कई कास था सकती है । जरा इस फीचर को 
को पढ़ कर वबेख़ियें ! 


हाथ जर्मी हों तो नाक से दरवाजे 
का कॉलबंल बजाया जा सकता है | 






४७ ८, _ 


लम्बी नाक वाले की नाक कटे तो 
उतनी बेइज्जती नहीं होती । कितनी 
भी कटे कछ न क॒छ बचा ही रहेगा । 





020 कस 7३ 
| तीले में खाना पकते समय सूंघना हो 
दो लम्बी नाक वाले मिलें तो हाथों को ; लो लम्बी नाक के कारण आसानी 
तकलीफ नहीं देनो पड़ेगी । नाक रहेगी। मं ह भाप से झुलसेगा नहीं । 


मिलाने से हो क।म चल जायेगा 


कभो नाक से जमीन पर लकौरें खेंचने 
की नौबत आये तो गर्दन कौ ज्यादा 
_न_च नहीं झकाना पड़ेगा । 


बल बन 











-- - दोनों हाथ सामान के कारण वंधे हों तो 
भी बस में सफर करने में दिक्कत नहीं 
होगी । नाक सब संभाल लेगा। 





लम्बी नाक वाले को जल्दी-जल्दी 
जुकाम पकड़ लैता है। और दफ्तर 
से छुट्टी मारने का बहाना मिल जाता है। 












् 

लम्बी नाक दूसरों को पास नहीं आने 

देगी । यह तो ञ्राप जानते ही?हैं कि 

ग्राजकल जमाना ऐसा है कि किसी को 
मुंह नहीं लगाना चाहिये। ! 





बेकारी के दिनों में बेलेन्सिंग एक्ट 
दिखा कर रोटी पानी के पेसे कमाये 
जा सकते हैं । 







नाक से सूचना को तरूती लटकायी 
जासकती है। > 


ही 2000 यम | से जल्दी ही दोस्ती हो जाती 
है । लम्बी माक वाले को जानवर 
झपना ही आदमी समझते हैं । 
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(हटा #बिकीकारों || चचा वातनी की कलम दवात से 


का जानकर तो भगवान ने बनाया ही इस 





योगेश संघवी जंन--बैरमों : मैंने प्यार में 
धोखा खाया है । क्‍या करूं ? 

उ०--एक गत्ते पर यह शेर लिखकर अपने 
गले में लटकाईये झऔौर उस बेवफा के घर के 
दरवाजे पर धूनी रमाइये : 

तुमने वफा न की तो भला क्‍या हम मर गये, 


कहने को बात रह गई दिन तो गुजर गये। 


एस» एम० आलमंगीर---हजा रोबाग:; श्राप 
चाची से कभी हमारा परिचय नहीं कराते, 
इससे यह शक होता हैँ आप झूठ बोलते हैं 
कि आप शादीशुदा हैं। 

० : चाची देखने की बजाये हमारा सर 
देखने पर श्रापको यकीन नहीं ञ्राता ? 


सलोम अजीज, 'साथी---गोरखपुर : चाचा 
जी, आदमी ऊचाई से गिरता है. तो चोट 
लगती है, पर किसीकी नजरों से गिरता है 
तो? 

डउ० : इसके लिए एक शेर हाजिर हैं : 


चछ | प्रपने प्रबन केवल 
पोस्ट काइ 
पर ही बजे | 


लिए है कि वह दूसरों की गलतियों करा रोना 
रौता रहे, ज॑से जनता प्रार्टी के बंड़े बड़े नेता 
ऊची कुर्सियों पर बेठे हैं औ्लौर अपने ही साथी 
मन्त्रियों को गाली दे रहे हैं । 
प्रदीप कुमार सिश्रा --काशौपुर : संसार में 
ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत नहीं 
लगाई जा सकती । 

हजार हजार रुपये के नोट जो हमारे 


पास बंडलों में बंधे पड़े दैं । 
चन्द्रशेखर गोस्वामी --हरिद्वार:चाचा जी 


आ्रज तक आपने कितने शर मारे हैं ? 

० : कोई गिनती नहीं,बेशुमार शेर मारे हैं, 
आज ही एक सायर की किताब से यह शेर 
मारा है। हे 
अरे दीवार टूटेगी, न सर को मार यूँ कस 

कर, 
भला करता है कोई इस कदर दीवानापन,बस 





नन्‍्दलाल--मठरेजा : दुनिया में ग्रकल बड़ी 


है या ताकत ? 
उ० : यह प्रइन जितना टेढ़ा है, इसका उत्तर 


इससे भी अधिक टेढ़ा है, दुनिया में भ्रक्‍्ल 
ही सबसे बड़ी ताकत है श्रौर ताकत ही सब 
से बड़ी अक्ल है। 
जगदीश सिंह बिष्ट -दिल्‍ली : चाचाजी, मैं, 
फिल्‍मों में हीरों बनना चाहता हूं इसके लिए 
कोई ग्राजमाई हुई श्रच्छी सी तरकीब बता- 
इये । 

जमाई हुई और सबसे अच्छी झौर 
आ्रासान तरकीब एक हीं है कि सड़कों पर 
जतियाँ घिसाइए।करीब-करीब हर बड़े और 
सैल्फमेड फिल्म स्टार के बारे में यही कहा 
है कि इतनी कामयाबी पाने से पहले वह 
सड़कों पर जूतियां चटखाया करता था । 
मुन्ना बाबू विद्यार्थी--कानपुर : क्या हम 
सच सुना है कि पिछले दिनों सिलबिल से 
आपकी खटपट रही है ? 
3उ० : बस इतना ही गलत सुना है कि आपने 
'पट' के साथ 'खट' लगा दिया है, सच यह 


है कि सिलबिल के साथ हमारो पट रही है॥ 
जलील हवारी--गह॒बवा, वी रगंज : क्या सच- 
मच १६८० में विश्व युद्ध होने वाला हैं ? 


हमारे शीक्ष-ए-दिल को सम्भल कर हाथ में उ० : मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि 


| 8 इन गरमिंवों में हम 





लेना, विश्वयुद्ध भड़काऊं। बढ़ती आबादी कम 
नजाकत इसमें ऐसी है, नजर से जब गिरा किशञ्नी पहाड़ पर यलेरो करने का और उपाय भी नहीं रहा । 
। ु टटा । नबी दोस्त शेख--बम्बई : मनुष्य अपना पेट 


छिपाकर चलता है, तो औरतें अपना पेट 
खोलकर क्‍यों चलती हैं,ऐसा क्‍यों ? 

उ० : पुरुष के पेट में बहुत कुछ छिपा रहता 
है ! औरतों के तो पेट में कोई बात पचती 


ही नहीं । कुछ छिपाने का सवाल ही नहीं 
उठता । 


के० पो ० श्रीवास्तव--शाहजहांपुर : 
मनोरंजन के लिए सिनेमा से अधिक महत्व- 
पूर्ण साधन भी कोई है ? 

०: जो हां, उसका नाम है, प्रोड्यूसर, 
डायरेक्टर भोलानाथ चिलली का बनाया 


हुआ दीवाना, जिसका मनोरंजन टंक्स भोहम्सद जफर अली--मुरादाबाद : मैं एक 

सिनेमा के टैक्स से बहुत कम है । लड़की से प्यार करता हूं और उससे विवाह 
करना चाहता हुं। घर वाले मेरी शादी उस 

नरे|द्रकुमार निन्दी--कपूरथला : कहते हैं, हैत। है शादी उससे 


नहीं करना चाहते । मैं परेशान हूं, बताइए 
क्या करूं ? 
उ० : आप परेशान हैं और वह आपकी 


परेशानी । बस बने मई जोड़ी ! अब आप 

रोते क्‍यों हें । जैसे राजा ओर रानी वैसे 

परेशान और परेशानी । 
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आपस की बातें 
दीवाना साप्ताहिक 


झूठ के पर नहीं होते, क्या यह सच है ? 

उ० सब कहने की बातें हैं। हम आपस की 
बातों में कितना सच बोलते हैं, यह किसी से 
खपा नहीं और यह ज्ञात हम अच्छी तरह 
चंक करके कहे रहे हैं कि हमारे दोनों पर 
हैं । > ह 
अज नसह पंवार, नई सड़क जोधपुर 
इत्सान का अपनी गलती का एहसास कब 
होता है ? 

उ०्मरने से पहले कभी नहीं होता इन्सान नाम 


हरीश कुमार 'अमित--जयपुर : चाचाजी 
प्रश्न के उत्तर देते समय आपकी एक उंगली 
खड़ी ही रहती है क्या इसका कोई राज 
है । 

०४ जो हां, राज यह है कि जब तके दुनिया 
में एक भी बेवकूफ मौजूद है, अकलमंद 
ग्रादमी भूखा नहीं मर सकता । 





८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली- ११५०००२ 


प्र 





| बन्द करो बकवास 


न्द करो बकवास बेटा, 
और यह भो देख लो कि 
इस परकटी के सर पर 
जड़ा है भी या नहीं । 


हन्द करो बकवास, मेरे बेटे को 
शादी है और तुम ऐसा रेकार्ड 
चला के बैठे हो, उसकी बदनामी | ; ्छ 














फल बन जाऊंगा, 
शर्त यह है मगर 
अपने जुड़े में 
मुझको लगा 
लीजिए । 







॥// 


। 
जे 
६ 
















दुनिया मेँ हम गये हैं तो बन्द करो बकवास, मैं 
जीना ही पड़ेगा, जीवन है जानता हूं तुम्हारी चाय 
अगर जहर तो पीना ही जहर से कम नहीं, पर 

। छः क्यों दिलाती हो | 
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टी. बी. वालों का प्रइन गंज कार्यक्रम प्रापने देखा होगा, इसमें प्रामंत्रित 2०० “ने 
विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं भौर बाद में पुरस्कार दिये जूते हैं। वास्तव में कार्यक्रम 
में शहर भर से सबसे कम सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति बुलाये जाते हैं प्रौर : +पड भाग 
लेने वालों से भो ज्यादा घटिया होते हैं । जरा इस वार हें के पुरस्कारों को देखिये--कागज 
का २५ पैसे वाला फूल, टूटा कप, छेद वाली प्लेट, बच्चों का झुनशुना शौर मिट्टी का 
लोटा । एक टूटी चप्पल भी है जो टेबल के नीचे है । 


(९६ है, 
(00 2८८52 ९४0--७ £ै। 

प्राप सब मूर्खानन्दों का दिल्ली दूर दर्शन के प्रश्न गंज कार्यक्रम में ; न्‍्क 
२ कक 


स्वागत है । श्राज का हमारा विषय है जानवर ।- झापको जानवरों से 
सम्बन्धित प्रइन किये जायेंगे । सोंच समझ कर ठीक-ठटीक उत्तर दीजिये रे ८ .& 
हे 0 ५ 


झ्रौर इनाम आपका । तो फिर शुरू हो जायें**“**५ 





























हा 
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प्राज का सबसे पहला प्रश्न है गाय की कितनी टांगे होती ) 
हैं? जी हाँ गाय की कितनी टांगें होती हैं ? मैं श्रभी आता 
हूं भापके पास'*“लेडीज फर्स्ट ! 






भ्रापका जवाब है गाय के 
बत्तीस टांगें होती हैं ? 












ह गलत गलत ! गाय के बत्तीस टांगें नहीं होती । 
शायद श्राप अपने दांतों की गिनती बता रही हैं कोई 
ओऔर* + ७ 






जरा एक मिनट सरदार जी कै - 
प्रभी प्राता हूं भ्रापके पास"** 
भापका हाथ खड़ा है । 










न को टांगें होती 
ही नहीं हैं। गाय 
सांप की जाति का 
जानवर है । 






॥ यह कक 















आपका जवाब सही नहीं है ॥ गाय सांप की जाति का 
जानवर नहीं है। गाय के टांगें होती हैं ग्रापो यह बताना 
है कितनी होती हैं ** 


| है कोई और जो इस सवाल का जवाब दे सकता है ? आप बहुत पीछे बैठे हैं खेर मुन्े 
आ्रापका हाथ नजर आ्रा रहा है । जरा जवाब ठीक-ठीक बताइये क्योंकि मुझे माइक लेकर 
इतनी दूर आना पड़ता है। श्राप इतने जोश में हैं लगता है आपको सही जवाब ग्राता है| 










हां तो बताइये गाय 
की कितनी टांगें 
होती हैं ? 


वाह साहब, आपने तो उल्टा ही जवाब दे दिया | सवाल यह नहीं है 
कि गाय कितनी भाषायें जानती हैं, सवाल टंग का नहीं टांगों का 
है | कोई गौर बताीयेगा । 







गाय की बहुत टांगें होती हैं। मादर टंग, 
जमंन टंग, अंग्रेजी टंग, फ्रंच टंग, अमेरिका 
टंग और फादर टंग, चाइनीज टंग वर रह । 





क्यों गोबर गणेश ,साहव, इनका नाम लिख 
0 जाये 2 इन्होंने औरों से ज्यादा सही 
जवाब दिया है । 


का तो झाप ही गाय की दस (का जवाब पूरा सही नहीं है। लेकिन 
कोशिश करके देखिये टाँगे होती हैं। श्रोरों के मुकाबले श्राप सही जवाब के 
गाय की टांगों की ज्यादा नजदीक हैं । 

गिनती बताने की ॥ 











लीजिये ग्रापका नाम हमने लिख लिया।भ्राज का 
इनाम झ्राप जीत गयीं। आपने गाय की दस 
टांगें बताई ! दस नहीं होतीं, चार होतो हैं । 


- श्राप अपना इनाम ले लीजिये । 





(नोट--्रोंग्राम में भाग लेने के बाद बाहर निकलते ही इन महिला 
को पुलिस पकड़ ले गयी५ कहा जाता है ये दो दिन पहले पागल 
खाने से भागी थीं ।) | 












क्र रे ल्‍्भत) * 
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कर धारावाहिक 
छपन्‍्याब्त 






-लेंश्विका 
संगीता 
ज्वाठा -- १3 

-जेंह सोचता बहुत-कुछ पर 
फिर ठंडा पड़ जाता'“'मांन्बाप का 
सम्मान और उनके प्रति श्रपना ककत्तंव्य 
“उसे कुछ कहने से रोक देते**“वह कंवल' 
अपने भाग्य को कोसकर रह जाता--उसका 
एक नन्‍्हा भेया प्रमोद परिवार में ग्लौर बढ़ 
गया था लेकिन इसकी उसे बिल्कुल खुशी 
नहीं थी--जिस घर में सन्‍्तान के भविष्य 
के में बारे नहीं सोचा जाता, . वहां सनन्‍्तान 
होना ही व्यर्थ है । 

इन्हीं सोचो श्रौर चिताओं में घिरा हुग्ना 
एक दिन वह कमरे में पुस्तक खोले बंठा था 
**'पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था 
***“इतने में सरिता आ गई**'ग्राजजल वह 
नियम से रोज आती थी इसलिए कि दसवीं 
की परीक्षा थो उसकी'* विनोद को चिता में 
ड्बे देखकर बोली-- 

'मेरा जीवन तो शायद इसी कामना में 
बीत जाएगा कि कभी विनोद के चेहरे पर 
शाँति भी देख सक्‌ ।' 

'शाँति तो वातावरण से मिलती है सरिता 
“ओर जिस वतावरण में ही बेचनी हो, 
वहाँ शॉति कहाँ से झरायेगी ।' 5 

लेकिन तुम्हारी चिता और बेचनी का 
मूल कारण ही भ्राज तक मेरी समझ में नहीं 
ग्राया ।' 

“घरेलू कठिनाइयाँ"* “और क्या. ? ' 

'घरेलू कठिनाइयाँ तो संसार के हर 
घर में हैं'**जो ग्रमीर हैं उनके घरों में भी 
और जो गरीब हैं उनके घरों में भी--- 






ग्रमीरों को यह चिन्ता रहती है कि कंस वह: 


अधिक-से-प्रधिक सुख-सुविधा के साधन कम- 
से-कम दामों में जुटाएं और गरीबों को यह 





बिता होती है कि उनकी देनिक आवश्यक- 
ताएं कंसे पूरी हों ।' 

'लेकिन वह अमीर हैं तो बुद्धिमान* * “मैं 
तो यही कहूंगा क्योंकि मैंने श्रपनी आँखों से 
पिताजी की जेबों और दादाजी के सन्दूक में 
हजारों के नोट देखे हैं'* “लेकिन उन्होंने कभी 
तुम्हारे बताए हुए अ्रमीरों के समान नहीं 
सोचा जिसका परिणाम आज हमारे सामने 
है **'लोग पूंजीपतियों को कंजूस कहते हैं'** 
मैं तो समझता हूं जो भविष्य के लिए बचा- 
कर रखता है, वह सबसे बड़ा बुद्धिमात 
है ।' 

'ठीक है"" “लेकिन तुम किसलिए चिता 
में रहते हो ? , 

'मैं पिताजी का बड़ा बेटा हूं और उनके 
बाद घरेलू जिम्मेदारियों मुझी पर पड़ेंगी । 

लेकिन अ्रभी पिताजी जिंदा हैं और 
वह ॒संभाले हुए हैं***फिर तुम्हें किस बात 
की चिता है ?' 

“चिता इस बात की है कि वह हालात 
को इतना खराब किए दे रहे हैं कि मुझे डर 


है जब यह जिम्मेदारियाँ सीधी मेरे सिर , 


पड़ेगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगा ।' 

'पागलपन की बातें तो तुम शभ्रव कर 
रहे हो ।' « 

'क्या मतलब ?* 

“कुछ हल सोचा है भ्रब तक ? 

'कुछ समझ ही में नहीं श्राता ।' 

और फिर भी चिन्ता में डूबे रहते हो, 
चिता करने से ही ग्गगर हल समझ में श्राने 
लगें तो संसार में कोई समस्या ही न रहे*** 
झ्ौर फिर चिंता की ऐसी पुस्तकें निकल ग्रायेंगी 
जंसी गणित की पाठय पुस्तकें होती हैं'' “हर 
प्रश्न का भ्रन्त में हल दिया होगा***कंजियां 
भी मिल जायेंगी'*'हर समस्या के लिखित 
हल मिल जाया करेंगे ।--सरिता यह सब 
गंभीरता से कह रही थी लेकिन विनोद को 
हँसी झा गई--.। 

अब चिता भी न करूंतो और क्‍या 
करूं ? 

'कुछ मत करो*' “बिल्कुल निर्श्चित हो 
जाय्रो**'परिस्थितियां हैं बनती-बिगड़ती 
रहती है'* स्वयं संवर जायेंगी ।' 

ध्यान न देने से स्वयं क॑से संवारेंगी, 
सोचना तो पड़ता ही है ।' 

अच्छा तो बताग्रो"*" “इतने दिनों से जो 


!१२ 


निरन्तर चिता कर रहे हो“““उससे कुछ लाभ 
हुआ ? 

तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं 
“विनोद ने कहा, चलों, पुस्तक निकालकर 
पढ़ों ।' 

'तुम्हारे राजेश साहब का क्या हाल है 
सरिता ने बात पलटी । 

'कस्टे क्लास बीं० एस० सीं० के चक्कर 
पें ड्राफ्ट्समेन का कोर्स करना भी छोड़ दिया 


02हैं.]: 


विनोद एकाएक चौंक प्रड्डां और 
बोला-- 

'तुमने श्राज राजेश की बावत कंसे पूछ 
लिया***?**"“मैं ग्राज बिल्कुल नई बात सुन 
रहा हूं तुम्हारी जवान से**"।' 

तुम मेरे दोस्त हो*'*राजेश तुम्हारा 
दोस्त है***मैं प्राय: माँ से भी तुम्हारी बातें. 
करती हूं ।' 

'राजेश मेरा दोस्त है***'क्या तुम्हें 
विश्वास है ?' 

“विश्वास और अविश्वास के चक्‍कर में 
मत पड़ा करो बस, यह देखो तुम्हारे मन में 
क्रिस दोस्त के लिये कितना स्थान है**'यही 
दोस्ती की सबसे बड़ी कसौटी है***“अ्गर 
तुम्हारे मन में किसी दोस्त के प्रति अच्छो 
भावना है तो समझ लो उसके मन में भी 
तुम्हारे लिए शुभ-चिताएं ही होंगी ।* 

सरिता, मुझे आइचये है कि तुम अ्रब 
तक दसवीं कक्षा में ही क्‍यों हो*'* "तुम्हें तो 
एम० ए० की विद्याथिन होना चाहिए था 
“*'जो बात तुम कहती हो भनुभव से भरी 
होती है । 

इन्सान की सूझ-बूझ और बुद्धि को 
डिग्री की कसौटी पर परखने वाले मूर्ख होते 
हैं । डिग्री से झ्रादगी एम० ए०, बी० एु० 
जरूर कहलाने लगता है लेकिन उसके 
मस्तिष्क का विकास तो वहीं तक होता है, 
जहाँ तक उसकी सामथ्यं होती है--।' 

'प्रोह भगवान्‌ ! विनोद सिर पर हाथ 
रख कर बाला--भ्राज से तुम मुझे पढ़ाया 
करो । 
हि सरिता ने गम्भीरता से पुस्तक खोल 

। 

'मैं इमीलिए तुम्हारी राय को इतना 
महत्व देता हुं'*“बिना सोचे-समझे उसे स्वो- 
कार कर लेता हूं'* “कल तक राजेश के बारे 


में असमंजस में था'*“लेकिन भ्राज से मुझे 

विश्वास हो गया कि राजेश बास्तव में मेरा 
दोस्त है क्योंकि राजेश के लिए मेरे मन में 
सदा शुभ-कामनाएं रही हैं “शायद राजेश के 
विचार भी मेरे प्रति यही, हों ।' 

विनोद सरिता को पढ़ाने लग *'पढ़ने 
के बाद सरिता उठकर चली गई"**“उसके 
चले जाने के बाद विनोद बड़ी देर तक उसी 
के बारे में सोचता रहा'' “और अपनी स्टडी 
करता रहा*“'साढ़े नौ बजे राधा चाय की 
प्याली लिए कमरे में झ्राई झौर प्याली रखते 
हुए घीमे स्वर में बोली-- 

'मां में बनाई थी***पिताजी के लिए*** 
उनके सिर में कुछ पीड़ा थी'* 

विनोद ने एक बार राधा की 
ग्रोर देखा झर फिर पुस्तक पर 
नजरें. जमा दीं“''राधा क्षण-भर 
के लिए रुकी"*“फिर चली गई, विनोद पुस्तक 
रखकर चाय पीने लगा'*“अब वह राधा के 
बारे में सोचने लगा*““उसे राधा भ्रौर रघु 
वाली घटना प्रब॒ भी याद थी, उस घटना 
के बाद उसने स्वयं राधा से कभी कोई बात 
नहीं की थी: "उसे भ्रावारा लड़कियों से घृणा 
थी**“अगर ऐसा न होता तो वह अपने बच- 
पन के प्यांर फूलवती को न ठुकरा देता--। 

वसे भी राधा की हालत चिंताजनक 
थी**“झआाज से. छः: महीने पहले जो उभार 
* औझऔर ताजगी.- उसके होंठों पर थी वह लुप्त 
हो गई थी***अ्ब उन होंठों पर सूखी पप- 
ड़ियां जैमी रहती “आँखों के नीचे काले 
गड़ढे उभर आए थे“'*गाल अंदर को पिचक 
. गए थे'* “वह अच्छो-खासी सुंदर लड़की थी 
लेकिन भ्रब उसके चेहरे पर वह मोहनी नहीं 
थी जो किसी कवारी लड़की के चेहरे पर 
होती है**“उसे राजेश की वह बात याद झा 
गई जो उसने कभो किसी संदर्भ में कही थी 
« कि पाप करने से इन्सान सबसे पहले अपने 
. चेहरे की प्राकृतिक मोहनी खो देता है**“भ्रौर 
सचमुच राधा अपनी मोहनी श्रपना आ्राकर्षण 
खो चुकी थी**“उसे राधा के पाप का पूर्ण 
विश्वास .हो गया था--। 

दूसरी शत विनोद सरिता को पढ़ा 
रहा था***उस दिन उसे कुछ देर हो गई थी 
** “लगभग सवा नौ बजे माँ ने राधां कं हाथ 
दो प्यालियाँ चाय की भिजवा दीं“**राधा 
चाय रखकर जाने लंगी* “सरिता ने कंवल 
एक बार, राधा का चेहरा ध्यानपूर्वक देखा 


झौर फिर पुस्तक पर नजरें जमाते हुए 
बोली--- 

एक प्याली ले जाशप्रो*'मेरा जी 
नहीं** *' 


राधा प्याली उठाने लगी और सरिता 


. ध्यान से राष्रा के हाथ को देखने लगी*** 


गोरे-योरे हाथों पर, नोली-नीली धमनियाँ 
तनी हुई झ्लग दिखाई दे रही थीं । 

'नहीं--अआगज तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगो, 
विनोद ने सरिता ने कहा । 

राधा प्याली छोड़कर चली गई । 

'मेरा उद्देश्य तो पूरा हो ही गया"** 
श्रब पी लूंगी ।' 

“कसा उद्देश्य ?' विनोद ने झ्राश्चर्य से 
सरिता की झ्लोर देखा। 

“यह लड़की बहुत जल्दी तुम्हारे लिए 
खतरा बनने वाली है**"माँ से कही, इसकी 
दादी शीघ्र हो जाए तो अच्छा है । 

'ओह***!” विनोद आइचये से होंठ 


सुको इक र रह गाया, 'तुम्हें इस बात का भी 
ग्रनुभव है ? 

सरिता बिना उत्तर दिए चाय पीने लगी 
***फिर कुछ क्षण बाद बोली'* ५ 


“इसकी शादी रघु के साथ ही हो तो 


बेहतर है वरना व्यर्थ भ्रपमान होगा**' 
बदनामी होगी । 

“वह क्‍यों ?' 

“घर में रघु के भ्रलावा कोई है नहीं 
जिस पर सन्देह किया जा सके"*'वह इस 
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बात पर पर्दा डाल सकता है'*“वरनी दूसरे 
घरबाले तो चंदिया के बाल भी नोच कर ले 
जाएंगे जब उन पर बहू की करतूत का भेद 
खुलेग।** “गरर छिप तो यह सकता नहीं'**। 

विनोद गहरी सोच में पड़ गया--। 

दूसरे दिन एक आइचय जनक सूचना 
मिली'*'वह यह कि मासी पअ्रपने पति की 
बदली के कारण इस शहर में श्रा गई हैं 
श्रौर भाई के घर ठहरी हैं'* “विनोद को इस 
पर कोई आ्लाश्चयं नहीं हुआ क्यों कि अ्रब तो 
ऐसा होना था'*'हाँ, माँ को उसने जरूर - 
ग्रकेले में रोते देखा** “शाम को मासी माँ से 
मिलमे श्राई और बोली कि भ्रचानक बदली 
हो जाने से उनकी आर्थिक हालत कुछ 
खराब है'*“अबके वह अपने बनिए से सौदा 
दिलवा दें, भ्रगले महीने हिसाब चुकता कर 
देंगे. * पिताजी ने हामी भर ली--। 

दूसरे दिन पिताजी ने मासी को ड़ुंढ़ सौ 
रुपये का राशन दिलवा दिया** “मासी ने एक 





महीने के स्थान पर दो महीने का सौदा भरवा 
लिया'* “विनोद सब कुछ देख रहा था भौर 
सोच रहा था पिताजीं ग्रपनी भ्रादत नहीं 
छोड़ सकते'* “उनकी इन बातों पर तो श्रब 
सोचना भी मू्खंता है इसलिए जंसा कि 
सरिता ने कहा, उसे इन समस्याझ्ोों पर माथा 
नहीं फोड़ना चाहिए--लेकिन दूसरी ग्रोर उसे 
राधा की चिता थी, सोच रहा था क॑से यह 
बात पिताजी तक पहुंचाई जाए***“इस मामले 
में जितना भी समय बीतेगा*''हानिकारक 

शेष पृष्ठ 3०्पर 
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(परम सोष रहे । सोच रहे होगे कि मेरे सामने मेज पर रखे थैले में क्‍या है ? 
इरू यैले में दुनिया का मामा है । पहशा है, जिसके भ्रागे सब सिर 
[ शुकाते हैं। इस साल म्हारे गुड़गांवे में गेहे की रकाट तोड़ फसल 
५३:४४) है।साढ़े छः सौ क्विटल भ्रनाज पैदा हुभ! । उसी का पैसा है । 











बार ८ का 
पूरे साठ हजार रुपये हैं। इसी लिग्रे तो लाल बहादुर शास्त्री 
जी ने कहा था कि जय जवान जैय किसान । 






सर्दियों में यह हीटर का काम करेगा, हमें गर्मी पहुंचायेगा । संगीत 
के रस में डुबकियां लगायेंगे । क्योंकि सिक्कों की खनकार दुनिया 
के सबसे मधुर संगीत है। भ्रभी हम बैक में यह पेसा जमा नहीं 
करेंगे, कुछ. दिन अपने घर में ही रखेंगे जंसे लड़की रहती है,फिर 







अपने रुपयों की थैली को हम प्पने 
कमरे में लट्टू की जगह लटका कर॑ 
रखेंगे । इसमें बिजली से ज्यादा रोशनी 
॥ -है। इसेदेख ऐसा लगता है जंसे साक्षात 
भगवान हमारे सिर पर बंठे पे 2) 
ही दे रहे हों'। 


पर ) ३ 

















अपने घर लागेंगे, 
, बारात आयेगी । 
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थम इन दोनों की बातों को खाली पीली बूम मत 






इब थमारी शादी अचानक टीना 










समझना ये पैसा सचमुच ही बड़े गजब की चीज है । मुनीम से हो जाये तो थम भी उसके 
धम जो किताबों में पढ़ते हो कि पैसा कुछ नहीं होता हे $ ओके तो परे आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते 
वह सब झूठ है। पंसा ही सब कुछ होता है। थम, सा हाथ ह£ श्राय ता किस नहीं फिरोगे ? 


दिमाग का पेच थोड़ा-सा ढीला 
नहीं हो जाता । सभी पैसे के 
गुलाम होते हैं । 


किताबों के बहकावे में मत आना । 












क्या भाव लिये अग्रखबार ? वही बाजार भाव न) ! डेढ़ रुपये किली - | 






डेढ़ रुपये किलो ? नहीं ही इप 

ढ़ रुपये किलो ! नहीं नहों इस भाव नहों चलेगा ० हैं 

अगर लेना हो तो दो रुपये किलो ले शो । 3820 ५४३३४ ५4४ लं? कर 

न पद पे लेलूं! 
तुम्हें पता नहीं है मूल्य वृद्धि सम्भावित,क्योंकि बजट के कर वसूली तथा व्यय की खाई 

* पाटने के लिये विनिमय बाजार में वित्त विभाग द्वारा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण म॒द्रा 
सका पक पु स्फीति होगी । - 





















शायद आपको पता नहीं कि मुद्रा प्रसार के भ्रतिक्रमण के रुख क॑ पलटने के हेतु रिजवं बेंक 
ने बेंक ऋड़िट की दर पांच प्रतिशत एट वेलोरम गैर आयोजना मदों पर व्यय में कटौती 
के लिए अध्यादेश जारो किए हैं। इससे मुद्रा पूर्ति में अपूर्व वृद्धि के बावजुद म॒द्रा वितरक 
निजी व्यापारिक संस्थान वास्तविक बाजार में विनिमय के लिए उपलब्ध नहीं करा 
पायेंगे मद्रा । 









बोल्लो इब कया कहते हो ? इब इसे 
पता लगेगा कि क़िससे पाला पड़ा 










आपने उसे अ्रखबार किस भाव बेचा ? वह झापका 
प्लारे मुहल्ले में मजाक उड़ा रहा था । मैंने उसे सवा 
दो रुपये किलो में अपने अखबार बेचे ग्राजकल यही 
रेट चल रहा है । 





| कहिए साहब कंसी रही ? चलिए देखा इकॉनामिक्स जानने का कितना फायदा 
/ न आपकी बात रही न मेरी में पोने ८ 
दो रुपये किलो ले लेता हूं । 


है ? इसने भी. जान लिया कि यह ऐरा गेरा 
नत्थू खरा नहीं हें । औरों से तो यह एक सवा 
रुपये किलो में ग्रखबार ठग लेता होगा । 








सवा दो रुपये किलो ? 





पिलपिल-सिलबिल के नये कारनामे श्रगले अ्रंक में पढ़िये । 
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॥| | है! | 


चार आदमो चार इच्छाय 

चार मनुष्यों को कुछ पंसा दिया गया। 

पहला इरानी था वह बोला, में इससे 
कप्छ अंगर खरीटगर ? हर अरब का था 
उसने कहा, 'नहीं, मुझे तो ईनाब चाहिए । 
तींसरां जो तुक था उसने झ्रपनी बात बताई 
'मझे ईनाब नहीं चाहिये । में तो उजलिम 
लूँगा ।/ चौथा यूनानी था। उसने अपनी 
कही, 'में केवल स्टॉफल ही चाहूंगा । ५ 

क्योंकि चारों को उन. नामों में छिपे 
प्र्थों का पता नहीं था अत: वह अपनी 
अपनी पसन्द की चीज खरीदने के लिए एक 
दूसरे से झगड़ने लगे । 


अन्तिम तिथि-- 





एक बुद्धिमान विद्वान उधर से गुजरा । - 


उसने उनकी बात सुनी और हंंसकर बोला, 
तुम्हारे वास जो «पंसा है उसी से में चारों 
की इच्छा पूरी कर सकता हूं | तुम भ्रपना 


पँसा मुझे दो ! चारों को उसकी मनचाही 
चीज मिलेगी ।' 


उस विद्वान को पता था कि चारों 
अपनी अपनी भाषा में एक ही चीज अंगूर 
मांग रहे थे । | 


सारांश---इस कहानी का सारांश एक 
वाक्य में लिख भेजिये। सर्वश्रेष्ठ सारांश 
को पुरस्कार | 
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पता: दीवाना साप्ताहिक ८५-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग,नई दिल्‍ली-११०००२ 








यु चीनी डाक भारतीय क्षेत्र में घुस 
आया और डाक डालने लगा।एक बार उसने 
एक बेंक से दस लाख रुपयें लूट लिये। 
सारी पुलिस पीछे पड़ गयी वह हाथ नहीं 
ग्राया । अचानक एक इन्सपेक्टर को उस 
चीनो डाक्‌ ज॑ंसा शख्म एक दिन एक जगह 
दखाई दिया । इनन्‍्सर्पक्टर ने फौरन पिस्तौल 
उसके सोने स गढ़ा दी ओर पछने लगा तो 
पताल्‍लगा कि उसे हिन्दी नहीं आतो कंवल 
[चानी ग्राती है। इन्सपैक्टर सोनी एक शब्द 





| भी नहीं जानता था । संय्रोग मे पास हो एक 
| व्यत्रित मिला जा चीनी-हिन्दी 

उसने दुभाषिये' का 
7र कर लिया । 


दोनों जानता 
काम करना 





इन्मपेक्टर, ने दुृभाषिया हम पृछा, 
(3 इस इन्स्पक्टर ने दुभांपये से कहा, 'इससे कहता है। 


परिणाम _ 
-- आजाद रामपुरी 


मेरे पास बैठा, 

एक दर्शक मनचला, 

फिल्म के प्रारम्भ में ही, 

देखकर उत्तेजक दृश्य, 

कुर्सी से यों बोलते हुए उछला-- 
'लो ये मारा, 

श्र वो मारा | 

हमे पीटा 

हाय उसे घसीटा ।' 

मैंने होकर परेशान, 

कहा--'सुनो श्रीमान, 

प्रभी तो फिल्‍म का प्रारम्भ ही हुआ है, 
निदेशक ने मात्र-भुमिका को-- 

ही छुम्ना है । 

बींच में जब ग्रायेगी नायिका, 

तब, 

हिसाब हो जायेगा पाई-पाई का !' 
“नायिका आकर क्या-क्या करेंगी ? 
पूछा उसने जिज्ञाशा बस, 
तो मैं चीख कर बोला-- 
नाथिका, प्ररे वो तो, बिल्कुल नहीं डरेगी, 
अ्रन्य पात्रों के साथ-साथ, 
तुम जंसे दर्शकों को भी ले मरेगी ॥ 


वह पमशे गा रुप 5 कसर अपर: उन 5 पार 
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न व्यू | रा गम निगम हु अभनचडययणा चजजजना लग टन लत सकल 


इसका नाम हीं तिग मिग है । 
“इससे पूछो इमीं ने ले महोने 
बेंक पर दस लाख का डाका डाला था ?' 
दुभाषिया बोला, “यह कहता है, हां मैंने 
ही वह डाका डाला था । 
इन्सपंक्टर खुशी से उछत पढ़ा, इससे 
पूछों वह पंसा कहाँ रखा है वर्ना गाली सीने 
के आर पार कर दूंगा । 
चीनी डाकू के चेहरे पर पसोना प्रा 
गया । वह चीनी भापा में गिड़गिड़ा ने लगा 
मुझे गोली मत मारना । मेरे छंटे वच्च 
प्रौर बीबी हैं घर में । मै बता देता हु कि 


पूछो इसका नाम तिग मिग है?  दुभाषिय्रे ने ह 
हों 4 | चीनी से पूछ कर बताया, 'यह कहता है कि 


डर्कती का माल कहाँ छुपा रखा है मैंने । यद्वाँ - 


से दो मील दूर पूर्व में एक यूखा कप्रां है 
उसी में सारा पैसा छिपा रख्। है मैंने ) 


कटा 





दुभाषिया बोला. यह कह रहा है रि| 
जा! जा ! बड़ा ग्राया गीनेै के गार-पार 
गोली करने वाला । तेरे ज॑से गीदड़ सेंकड़ों 


, देखे हैं। तू आदमी थोड़ा है, तू तो भड़ वा 


है । श्रपनी मां का दध विया है तो गोलो 
चला कर दिखा । 


| 


& एक ट्रफिक पुलिसमेन था, वह 
हमेशा बूढ़ी महिलाओं की सहायता करता 
था ! एक दिन भारो ट्रं फिक के समय उसने 
देखा कि सड़क के किनारे खड़ी एक बूढ़ों 
महिला उसे बुला रही है। उसने चारों तरफ 
की दर्जनों कारें वस, स्कूटर ग्रादि सब रोक 
दिये और लपक कर उस महिला के पास 
गया, 'कहिये ।' 














महिला बोली, “बेटा, मैं तो तुझे यही 
बताना चाहती थी कि तेरी पेटी पर तेरा जो 


नम्बर लगा है न वही नम्बर मेरे लाटरी 
टिकट का है जो ग्रभी-भ्रभी मैंने खरीदा। 








पिछले दिनों कुछ डाकुओं ने अपने एक घायल साथी का 
इलाज करवाने के लिए मोट्‌ को डाक्टर समझ कर उसका 
अपहरण कर लिया था, और उसे कश्मीर के पहाड़ों में अपने 
खुफिया अड्डू पर ले गये थे । वही डाक्‌ फौजी राज स्मगलर 
करने वाले पाकिस्तानी जासूसों के एजेंट भी थे । उन्हीं दिनों 
डाक्टर झटका की सेक्रेटरी शोभा की बहन का विवाह कंप्टन 
ग्रशोक से हुआ था । वे हनीमून मनाने कश्मीर गये थे और 





लोट कर वहीं ग्राये थे । कैप्टन अशोक के आफिस के लाकर 
से महत्वपूर्ण फाईल नं० ५५५ गायब थी। इस फाईलमें 
खुफिया फौजी राज थे। डाक्टर झटका, शोभा प्राइवेट 
डिटेक्टिव विक्रम और चेलाराम छानबीन करते हुए श्रीनगर 
के उस गेस्ट हाउस में पहुंचे थे जहां कंप्टन अशोक और 
शोभा की बहन सीमा हनीमून के लिए ठहरे थे। अब तक 
की पूछताछ से यह अनुमान लगाया गया था कि फाईल 
नं० ५५५ के कारण कंप्टन अशोक और सीमा विदेशी जासूसों 
के पंजे में फंस गये हैं, और गेस्ट हाउस के मैनेजर के सलूक 
से ऐसा लगता था कि इस साजिश में उसका बहुत बड़ा हाथ 
है । कप गेंस्ट-हाउस में एक और सुन्दर लड़की आई थी 
और कंप्टऋछग्रशोक के बारे में पूछताछ कर रही थी । शोभा 
उस लड़को की कार की तलाशी लेने लगी तो एक खतरनाक 
हाथ ने बाहर से अन्दर आकर कार का डशबो्ड खोला था । 
उस हाथ पर डर गॉन की तस्वीर खुदी हुई थी | इसके बाद 
की रंगीन जासूसी फिल्म श्रागे देखिये । 





कौन था यह आदमी ? मेरी परवाह किये बगर चला गया । 
कार के डेशबोड्ड में कोई छोटी सी डिबिया रख. कर चला 
गया । विक्रम से इसका जिक्र करूं ? 


2० अन्दर आई तो विक्रम उस लड़की के साथ शर्बंत पीने 
में व्यस्त था । 


तुम से एक बात करनी है विक्रम । 















एक नहीं दो बाततें' करो, पहले इनसे मिलो। इनका नाम 
सोन है | कैप्टन अशोक की पुरानी मित्र है, और यह । 

यह पूछ रही हैं, 
कैप्टन अशोक 













अग्शोक ने फोन पर मुझे बताया था 
कि श्रीनगर से वापस 
जाने से पहले वह 
मुझ से मिल 
कर जाएगा । 


लगता है दोस्ती हो गई इन दोनों की । 


हे 98 डे ह#+/ 
भा 


विवाह से पहले अशोक कश्मीर आता था तो मेरे ही फारम 
हाउस पर ठहरता था । तुम सीमा की बहन हो शोभा । तुम्हें तो 
पता होगा कि अशोक और सीमा 


पर हमें तो यह पता लगा है कि यहां से ग्रशोक ने किसी को 
7] फोन किया ही नहीं । 




















हा यहां मेरे सेब के बाग हैं 
ओर चेरी का फारम है| 






कहा है 2 
को बताना मत । 
१8 । 










कहा न भ्रशोक मेरा पुराना मित्र है, और मित्रों के बीच 
बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो किसी को बताई नहीं जातीं । 


सीमा मेरी बहन है, दो बहनों के बीच भी तो ऐसी बातें हो 
सकती हैं जो.किसी को बताने योग्य न हों । तुम्हारी मर्जी है, 


| तो मित्रता के नाते बात कर रही थी। मेरे लिये तो जैसा 
ग्रशोक वेसी सीमा और वैसी ही तुम । 


“कु 


पता नहीं, पर तुम्हें यह जानने की इतनी चिन्ता 











कोई हम से पूछे, दिल्‍ली में खोए मोटू को कश्मीर में ढूंढ 
रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है । 


विक्रम, मुझे यह लड़की पूरी 
श' लगती है। और मैंने इसकी 
गाड़ी की तलाशी लेते समय एक ऐसा 
खतरनाक हाथ देखा, जिस पर ड्रागॉन 
की तस्वीर " 





शोभा आपकी सेक्रेट्री है। उसे ना तो हम उसकी बहन यह कड़ी कहां जुड़ती है कि घायल डाक के इलाज के - लिए 
सीमा और अशोक़ को ढूंढ रहे हैं। वंसे पुलिस की रिपोर्ट से डाक्टर चाहिये । लोकल डाक्टर डाकओं के अड्डे को और 
पता चलता हैं,। कि पिंछले दिनों कुछ डाक्‌ कंप्टन अशोक डाकओरों को प्रहचान लेगा इसलिए बाहर के, डाक्टर का 


के पीछे पड़े थे | पुलिस-झ/ उनकी मुठभेड़ हुई। दो डाक्‌ अपहर्ण किया गया । मोटू तुम्हारी कुर्सी पर बंठा था इस 
मारे गये । एक घायल हुआ .। लिये डाक्टर समझकर उठा लिया गया । 


मतलब है मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठा होता तो मैं उठा लिया 
जाता । 


















दूसरी ओर डाक अपनी गुफा में श्रब तक अपनी जिद पर 
बढ हुए ये ।। हे कह रहा हूं, में डाक्टर नहीं हूं। मं डाक्टर क 
कुर्सी पर जरूर बेठा था | कोई गधा डाक्टर की कुर्सी बंठा होगा 


समझ क्‍या रहे हैं, गधे को उठा कर ६. क्या ,तुम उसे 
यहां लागे हैं । डाक्टर समझ लोग ? 








तुम तो शांकरा का इलाज कर नहीं रहे हो । भ्रब हमें तुम्हारा 


इलाज सोंचना पंड़ेगा । 


बात करो, 
क्या कहते हैं वो । 










कंट्रोल रूम में हमारे विदेशी एजेन्टों 
का वायरलेस सिगनल आ्राया है । 
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उधर प्रिंस गेस्ट हाउस में चेला राम की कलाई में बंधी 


लिप ० कि 2 **बिप**“बिप । ) घड़ी के ट्रॉस्‍्मीटर ने वे सिगनल पकड़ लिये। 


बिप* * कि 'ब्िप* पु] 


“(५ * किट' **किट'* * | किट** “किट** नकिट*'*"। 


बिपः* “बिप-*“बिप'- 
कि ट'' कि ट''* किट ***| 












कोड में बात करने लगे । उल्टे-सीथे शब्द इतनी जल्दी-जल्दी 


डाक्टर उस मुन्‍्ने का इलाज करने को तैयार नहीं हो रहा है । 
बड़ी कठिनाई से निखे जा रहे हैं । 


मा उक 












मकही जेभंवे । 
डाल्चर झचला इक्वंग 
नदी लर रहा दैं । 
उसला ल्‍या लरें ? 






पर है, ठीक है । बेकार बातें बन्द करो । ५५५ की सिग- 
रेट पिलाग्रो । लैंब्चन अनोल लदा दै ? माईक न० माईग, 
माईग, माईग भकही जेभो । 















उसला 
झचला लर हो 






चेलाराम तुरन्त ही शब्दों को उलट-पलट करने में लग गया ) 
पहले दो शब्दों लो लबचन अ्रघोल यह किस चिड़िया का 
नाम है, लेबचन 23005 22 ले : चिड़िया का नहीं चिड़े का तो हो 


। [सकता है सकता है । वह जो उड़ गया जिस की हम खोज कर रहे हैं-। 


तुम्हारा मतलब है मोटू ? ज्् 





सिगनल बन हो गये । कोड मैं कुछ बकवास कर रहे थे । 
क्या कह रहे थे यह ? बातचीत तो मैंने नोट कर ली है । 
हक की टाँग मरोड़ कर कुछ का कुछ बोला है । कुछ भी 
तो समझ नहीं भ्रा रहा है । माथा-पच्ची करके इस कोड 
की कंजी पता करनी होगी । 









' तो तुम्हारा मतलब है, लेब्चन भ्रधोल का मतलब है, कैप्टन 
ग्रशोक । मतलब है, 'ल' को 'क' से बदल दें । 'ब” कौ/प' से 
बदल दें, और इसी प्रकार “'च' को 'ट' से “न! को न हीं? 
रहने दें | अर को श्र ही रहने दें । 'श' को 'घ' से 'जल” को द 
'क' से बदल दें [| 77 
तो लैब्चन अघोल से बना केप्टन अशोक । अरे इन शब्दों से 
तो भझ्रागे की कजी का पता लगाना भी आसान 'हो जाएगा ।' 














| 
| 
| 
ह 

















आर वास्तव में चेलाराम ने थोड़ी देर मगजपच्ची करके 


ग्रब कोड की पूरी कुजी का पता लगा लिया था । 


हू कुंजी बनी है । इन शब्दों को आपस में बदला है। 'क' 
को 'ल' से और 'ल' को 'क' से । और इस प्रकार बाकी सब 


को भी । देखो यह क्‌ जी बनी है । 





खा करने पर तुला हुआ है ? 


मेरा अंदाजा सही निकला है । कंप्टन अशोक के बारे में भी 
और मोटू के बारे में भी । 


ओर भागे जा रहे थे, जिधर भागने से सिगनल की गश्रावाज 





मेरा झटका कर दो ? मैं इलाज नहीं कर रहा हुं? हे 
भगवान । मैंने इसके इलाज को मना किया है ? कौन मेरा 









एक पल भी गंवाये बगर चेलाराम और डाक्टर झटका उस 





इसके अनुसार, ऊपर के कोड से नीचे की > निकली । 





टद्रांस्मीटर ने फिर सिगनल देने शुरू कर दिये हैं। इनके 
ठिकाने का पता लगाने का तरीका यह है कि हम उस दिशा 
में चलना शुरू कर दें जिधर चलने से सिगनल की आश्रावाज 
तेज होतो जाए । 









बिप'**बिप** “बिप*** 
किट***किट किट । 


(2 हैलो । बड़ी बुरी खबर है| यह मुन्ना भी मर गया। 
डाक्टर ने गले में फसी पीपरमैंट की गोली नहीं निकाली । 
डाक्टर का क्या करें ?  ' के 


के गले में पीपरमैंट बन 
की गोली फंसा दो || 








उसी समय डाक॒भों की गुफा में | | क्दूक की गोली क्या 


0005 करें इस पर । यहां खून बहेगा तो फर्श धोना पड़ेगा । 





प्रब इसे ज॑गल में ले जाकर फांसी दे दो। 








पट्टी की गांठ ढीली लगी थी। चलते-चलते एक पेड़ की 
डाली से उलझी तो खुल-गई । मोट्‌ के सामने मौत तो मुंह 
फाड़े खड़ी ही थी । अपने बचाव की आखरी कोशिश की 
इच्छा ने उसमें ग्रपार शक्ति भर दी । । 







दो डाक्‌ मोटू को जंगल में बहुत दूर ले श्राये थे। आंखों 
पर पट्टी बंधी होने के कारण उसे“पता नहीं था कि वह 
कहां से कहां झा है हैं। ः गा 

















डाक्‌ कहीं जाकर पड़ा और उसकी बन्दूक कहीं। और: 
इससे पहले कि डाकुओं को सम्भलने का मौका मिले, मोट 
हाथ बंधे-बंधे ही एक श्रोर भाग लिया । हैँ 
















मोट्‌ भागते-भागते ही अपने बचाव के लिये नीचे झुका तो 
छ्रे की तेज धार से उसके. बंधे हाथों की रस्सियां कट 
गईं । 










लम्बी-लम्बी घास में कब तक छपा रहेगा ? |उधर उसकी 
गर्देन दिखाई दी और इधर मैंने गोली मारी । 


0 ली थी हि ज्यादा चालाक बनता है। हाथ बंधे हुये हैं। 
तो बच कर कहाँ जायेगा ? 
आल 
। है; ' झ्कड है । 


202. की) 






ग्रब तक डाक भी वहां पहुंच चुका था। मोटू को साफ 
नजर आरा रहा था कि डाक्‌ का पांव इस समय फांसी की 
रस्सी के फंदे में है। मोट्‌ के लिये एक्शन का यह सुनहरी 
मौका था । शी 


कर ने रस्सी का 
दूसरा सिरा पेड़ 
से बांध दिया । 

















तभी पास की घास में कुछ सरसराहट हुई ओर खतरे से 


भर दूसरे ही पल मोटू ने देखा, चेला राम और डाक्टर 
पहले ही उसने बन्दुक सम्भाल ली । 


झटका हाथ उठाये घास में से बाहर निकल रहे थे । 
अरे तुम यहाँ कंसे / ब्ििप** “बिप** “के सिगनल की आवाज हमें यहाँ 
22 फट हे । 






कोन है घास के अन्दर ? डाकू न० दो । बाहर निकल श्रा 
हाथ ऊपर उठा कर नहीं तो यहीं भ्वून दूंगा । 







का सेकेंड भी तुम बाहर न | 
कलते तो मेंने गोली चला दी थी । 






8. 


ी 





झ्रन्याय के शिकार 
सरेन्द्र श्रमरनाथ 

सुरेन्द्र को इगलेंड जाने वाली टीघब में 
शामिल नहों किया गया है, यह चयन 
कर्ताग्रों की लज्जाजनक- मनमानी है । टीम 
में गायक्रवाड तथा यजुवेन्द्र सिह जैसे खिला- 
ड़ियों को लिया गया ग्रोर सुरेन्द्र को नहीं । 
सिलेक्टरों को पक्षपातयृर्ण घिनौनी प्रवृति 
का इससे बड़ा सबूत और नहीं मिलेगा । 
सुरेन्द्र भारत के बायें हाथ के एकमात्र 
सलामी बल्ले बाज हैं जो प्राक्रामक'खेल 
दिखाने से नहीं चुकते । रणजी व दिलीप 
ट्रॉफी मैचों में भी उनका प्रदर्शन बहुत 
ग्रच्छा रहा । सुरेन्द्र को किस प्राधार पर 
टीम में शामिल नहों किया गया यह एक 
पहेली है । सीमित ओवरों वाले मंत्रों के 
लिये तो सुरेन्द्र का होना बहुत जरूरी था । 
झब तो यही कहा जा सकता है कि सिलेक्टरों 
की लीला सिलेक्टर ही जानें । 
जब ब्रेंड मन ने २४ बालों 

(तोन प्लोवरों) में शतक 
बनाया 


जी हां, प्राजकल दो घंटे में शतक 
बनाने वाले स्वये को फन्‍ने खाँ समझने लगते 
हैं। १६€ सौ के चौथे दशक में डान ब डमेन 


: मे कुल तीन भोवरों में सेंबुरी पूरो की थी 


प्रथम श्रेणी मैच में | स्थान था ब्लंकहोथ 
ग्रास्ट्रे लिया । शॉटों का क्रम इस प्रकार था । 
पहला प्रोवर--६-६-४-२-४-४-६-१- ३ रे 
दूसरा झोवर--- ६-४-४-६-६-४-६-४--४० 


तीसरा झोवर--०-६-६-१-०-४-४-६-- २७ 


कुल०- १०७० 


खुराना पष्पी--जीन्‍्द 
हा प्र० : क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जिसने 
एक ही मंच में सारी विकेट ली हैं ? 
3उ० : एक इंनिग्ज की सारी तिकेटें तो 
इंग्लेण्ड के जिम लेकर ले चुके हैं। मंच की 
सारी विकेटें कोई नहीं ले पाया है । 


जितेग्द्र कोहलो--सोबन 

प्र० : भारत के तेज गेंदबाज ग्राल- 
राउंडर हरियाणां के कपिल देव कौन से 
शहर के रहने वाले हैं ? 

3० : चन्डीगढ़ । 
इण्द्रजोत सिह मल्होश्रा--रांची 

प्र० : मैं क्रिकेट का टैस्ट खिलाड़ी 
बनना चाहता हूं। कृपया यह बतायें कि 
इसके लिए मुझे क्‍या करना होगा ? क्‍या 
इसके लिए मुझे किसी क्लब संस्था की शोर 


से खेलना पड़ेगा ? यदि हाँ तो कृपया मुझे _ 


उस क्लब या संस्था का स्थान या पता बताने 
का कष्ट करें। इस समय मेरी उद्र १६ 
वर्ष की है । मैं इस समय पढ़ता नहीं हूँ। 
दुकान में बंठता हूँ । 

डउ० : आप इस सम्बन्ध में अपने शहर 
से उड़ीसा, रांची की ओर से रण जी ट्राफी 
में खेलने वाले किसी खिलाड़ी से सम्पर्क 
करें । जब कभी रांची में मंच हो तो वहां 


चले जाइये । सम्पक करने में कोई कठिनाई , 


नहीं होगी । 

अनिल सो ० हरबानी--अम रावतो 

ध्र० : सबसे पहला टेस्ट किस किसके बीच 
कहाँ झौौर कब हुग्ना है? उसका सर्वश्रेष्ठ 
खिलाड़ो कौन रहा ? उसका जन्म कहाँ 
हुआ है ? इसी टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट 
किसने लिये ? 

3० : आस्ट्र लिया व इंगलेंड के बीच 
१८७७ में मेलबोन में पहला टंस्ट हुआ । 
ग्रास्ट्र लिया के चाल्स बेनरमंन ने टेस्ट इति- 
हास का पहला शतक मारा .। 
गुरमीत सिह--दिल्लो 

प्र० : कृपया मुझे यह बताने कि कृपा 
करें कि पटियाला में जहाँ खेलों का संस्थान 
है उसका पता क्‍या है ? 

उ० : पटियाला में नैशनलइन्सट्ी ट्यूट 
श्रॉफ स्पोर्टंस पटियाला के भूत पूर्व महाराजा 
के मोती बाग महल में है। लेकिन झाप केवल. 
मैं इन्सटीयूट झ्राफ स्पोटट्स पटियाला 
(पंजाब) के पते पर भी पत्र भेजें तो पहुंच 
जायेगा क्‍योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का सबसे 
प्रसिद्ध खेल संस्थान है ? 
शक्ति सिंह जायसवाल--दिलशाद गाड़ेंन 

बघ्र० : भारत हाकी में लगातार ७ वर्षों 
तक विश्व चंम्पियन रहा लेकिन अब वह दिन 
प्रतिदिन इससे दूर क्‍यों होता जा रहा है ? 


२७ 


ग्रौर इसकी जगह क्रिकेट में बढ़ रहा है । 
इसका मुख्य कारण कया है ? 

४० : अधिकारियों की धांधले बाजी, 
खिलाड़ियों से दुग्यंवहार तथा पक्षपात और 
हॉकी खिलाड़ियों की उपेक्षा । क्रिकेट की 
बढ़ती लोकप्रियता काफी हद तक इस खेल 


' के फंशनगेम होने का है। कमेंट्रियां प्रसारित, 


कर तथा टी७० वी० पर इसे कवर करके 
सरकार भी इसे आ्रागे बढ़ाने में खूब. मदद 
दे रही है। क्रिकेट देखना या सुनना आधु- 
निक फैशनों में से एक बन गया है। क्रिकेट 
न जानने वालों को श्राजकल हेय दृष्टि से 
देखा जाता है । काफी हद तक यह हमारी 
मानसिक गुलामी का भी नतीजा है । 


सुशील कलंया-वारा _ 
, प्र०: बहुत पहले से चर्चा थी कि 


नये क्रिकेट खिलाड़ी को अवसर देना चाहिए 
झौर जब कि ऐसा साहसी कदम क्रिकेट चयन 
समिति बोड ने उठाया तो लोग क्‍यों इसका 
विरोध कर रहे हैं जंसे कि आजकल के अ्रख- 
वारों,पत्रिकाग्रों में बेदी, चन्द्रा, प्रसन्‍ना, महेन्द्र 
ग्रमरनाथ, सुरेन्द्र ्रमरनाथ, मदनलाल को 
टीम में से हटाने के कारण बहुत जबर- 
दस्त विरोध वही लोग कर रहे हैं जा पहले 
नवोदित खिलाड़ी को टीम में लाने को कह 


रहे थे, ऐसा क्‍यों? 
3० : एके मात्र कारण यह है कि एक 


तो युवा खिलाड़ियों में बहुत कम ऐसे नजर 
था रहे हैं जिनमें टेस्ट स्टार बनने की प्रतिभा 
हो । दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि युवा 
खिलाड़ियों में भी चयनकर्ताओं का चयन 
बहुत दोषपूर्ण है। जिनको मौका दिया जाना 
चाहिये उनकी जगह किसी और को मौका 
दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस 


'बर्ष विश्व क्रिकेट कप के लिए यजुवेन्द्र सिह 


का चुनाव जबकि उसको जगह संदीप पाटिल 
कहीं अधिक ठीक होता ? 

भ्र० : टेस्ट मंच में नये-नये कोन-कोन 
से खिलाड़ी झा सकते हैं नाम बताने की 
कृपा करें ? 

४० : यह तो चयन कर्ताओों की मेहर- 
बानी पर निर्भर करता है । 


खेल-खेल में 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली-११०००२ 





जड़ों 
। 





॥0 








घूंसे का प्रयोग 

कराटे में आत्म रक्षा के लिए या आक्र- 
मण करने के लिए घूंसे का उपयोग मुख्य 
रूप से होता है। लेकिन याद रहे कि इस 
घंसे का उपयोग उस ढंग क्ष नहीं होता है, 
जिस ढंग से बाक्सिग के खेल*«में होता है। 
कैराटे के खेल में घंंसा एक विशेष प्रकार 
से बनाया जाता है और विशेष प्रकार से 
ही इसका प्रहार भी किया जाता है। इसीलिए 


घुसे बनाने का तथा मारने का निरन्तर 


अभ्यास करना आ्रावद्यक है 

कराटे में घूंसे का प्रहार एकदम तीर 
की तरह सीधा विरोधी के पेट या छाती पर 
करना होता हैं । 

झ्राक्रमण की ग्राशंका होते ही तुरन्त 
॥' आकार की पोजीशन में आ जाना 
चाहिए। खड़े होने की स्थिति भी लगभग 
"' आकार जेंसी ही होती है । मुट्ठी का मुंह 
ग्र्थात्‌ हथेली के पीछे का भाग विरोधी के 
शरीर के सामने होना चाहिए । 

जब आ॥ाप शात्रु पर गआराक्रमण करें तो 
दायें पैर और दाइई भुजा को आगे की ओर 
लायें और बायें हाथ की मुट्ठी को कसकर 
बाँधें । दायें पर पर पूरे शरीर का वजन 
डालते हुए झटके से आगे बढ़ें और बाइ 
मुट्ठी का प्रहार विरोधी के पेट या पसली 


के नर्म भाग पर करें । (2 70/86 
मुट्ठी बांधते समय हमारी उंगलिय॑ 


की हडिड्यों का सबसे अधिक उभरा हुआ 
भाग शत्रु के कोमल स्थान पर लगना चाहिए, 
अंगठे के बाद वाली पहली और दूसरी उंग- 
लियों का हड्डी वाला भाग ज्यादा उभरा 
हुआ होता है । मुट्ठी का यह उभरा हुग्ना 
भाग छात्र की छाती या पसलियों के जोड़ के 
स्थान पर मारा जाता है। याद रखें यदि 
प्रापके प्रहार को शत्रु रोक ले या बचा ले तो 
ब्रिना देर किए तुरन्त दूसरे हाथ के घृसे का 
इस्तेमाल कर दें और तुरन्त अ्रपनी पहले 
की स्थिति में श्रा जाएं | घूंगा मारते समय 
का खास रुशाल रखें कि जितनी 
नजी व फुर्ती से घूंसा मारा जाये उतनी ही 
फुर्ती से अपने हाथ को भ्रपनी ओर वापस भी 


ट्स थ 


खींच लेना चाहिए, ताकि शत्रु की पकड़ से 
ग्रापका या आपके हाथ का बचाव हो सके । 

चाहे आपका दुश्मन आपसे ऊँचा हो 
या हटूटा कट्टा, भारी भरकम हो--आपकीा 
बूँसा यदि अभ्यास द्वारा मजबूत व कठोर 
बन चुका है और उसका प्रहार दुश्मन के पेट 
या छाती के न॒मं भाग पर हो चुका है तो 
कोई कारण नहीं कि दुश्मन-धराशायी न हो 
जाए। 
उ गलियों का प्रयोग 

कराटे खेल में उ गलियों के प्रहार .का 
भी अपना एक विशेष महत्त्व है। उंगलियाँ 
हाथ का सबसे कोमल भाग हैं इसलिए इन्हें 
अभ्यास द्वारा मजबूत बनाया जाना भी 
ग्रावर्यक है । उंगलियों के अ्रभ्यास के बारे 
में हम पहले ही बता चुके हैं । प्रहार की 
दृष्टि से हमारे हाथ की अंगूठे के पास वाली 
दो उंगलियाँ ही सर्वोत्तिम हैं । 
एक उ गली का प्रहार 

एक उंगली का प्रहार करना सरल भी है 

और प्रभावशाली भी । एक उंगली का प्रहार 
प्राय: अंगूठे के बाद वाली पहली उंगली से 
ही किया जाता है। इस उंगली को सीध में 
खड़ा रखा जाता - है तथा बाकी उंगलियां 
मोड़कर मुट्ठी बना ली जाती है। इस उंगली 
का प्रहार तीव्र गति से विरोधी की आँख पर 
अथवा पसलियों के जोड़ पर किया जाता 
है। शत्र का ध्यान बॉँटाने के लिए यह एक 
प्रभावशाली प्रहार है। यह अ्रासान प्रहार 
कराटे सीखने वाली स्त्रियों के लिए उपयोगी 
तथा कारगर है । 
दो उ गलियों का प्रहार 

दो उंगलियों का प्रहार करने के लिए 
प्राय: अंगूठे के बाद वाली दोनों उंगलियों 
की मदद से हो किया जाता है। दो उंगलियों 
का प्रहार करने से पहले उंगलियों को अंग्रेजी 
अक्षर '४' के आकार की तरह बना लेना 
चाहिए । इन दोनों उ गलियों को सीधा तान- 
कर बाकी उ गलियों को मट॒ठी के रूप में 
मोड़ लेना चाहिए । इससे पहले कि शात्र 
आञ्राप पर कोई घातक प्रहार करे--फुर्ती से 
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निमफ । एक दिन चन्द्र जी ने डाइटिंग का 
सुझाव दिया तो बोली 'में भूखी मर जाऊंगी 
लेकिन डाइटिंग नहीं करूँगी । 


ग्राकार में तनी इन दोनों उ गलियों को 
शत्र वी दोनों श्रांखों में घुसा देना चाहिए ॥ 
चंकि यह प्रहार भी सरल एवं कारगर है। 
इसीलिए कैराटे सीखने वाली स्त्रियों को यह 
दांव अ्रच्छी तरह सीख लेना चाहिए । 


एक बात याद रखें, उंगलियों के प्रहार, 


का उपयोग तभी करें, जबकि आप उंगलियों 
को अभ्यास द्वारा मजबूत व कठोर बना लें । 
यदि आपने उंगलियों को मजबूत नहीं 
बनाया है तो इनके द्वारा प्रहार करने से 
आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है । 


उ गलियों. की गांठ का प्रहार 


इस प्रहार के लिए हाथ की मुट्ठी 


बाँधकर सबसे बड़ी वाली उंगली को थोड़ा 
ऊपर की और ही उठा रहने दिया जाता है, 


ताकि उंगली के जोड़ की गाँठ बाहर की _ 


ग्रोर निकली रहे । इस गांठ का प्रहार 
विरोधी की गर्दन, पैसलियों के जोड़ के स्थान 
पर, ठोड़ी तथा चेहरे के नर्म स्थान पर किया 
जाता है | आप विव्वास मानें या न मानें, 
यदि सही ढंग से आपने इस गांठ का प्रयोग 
विरोधी के शरीर के किसी भी नर्म स्थान 


पर किया है, तो निश्चित रूप से वह तिल- 
मिला उठेगा। 
कराटे चाप का प्रहार 

'कराट चाप क बारे में थोड़ा-बहुत हम 
ग्रापको पहले भी बता च॒क हैं।। हथेली की 


सबसे छोटी उंगली के किनारे वाले भाग 


(छोटी उंगली के सिरे तक जहां से कलाई 


शुरू होती है" वहाँ तक का बगल का धार- 
दार भाथ ।) को ही 'कराटे चाप' कहा जाता 
है । 'कराटे चाप' का प्रहार विरोधी के कम- 
जोर और कोमल स्थानों पर ही किया जाता 
है । आ्रापको हम अभ्यास वाले अध्याय में बता 


चुके हैं । टेबिल पर पत्थर को पट्टी रखकर. 
उस पर कम्बल या घास फूस की तहें जमा- 


कर हथेली के इस धारदार हिस्से को मार 


मारकर किस प्रकार मंजबूत व ठोस बनाया 
जाता है। निरन्तर अभ्यास करते रहने से 
हथेली का यह धारदार किनारा इतना सख्त 
हो जाता है कि चाकू. छूरी जंसी धारदार 


वस्तु पर हथेली का यह किनारा लग जाने से 
हांथ नहीं कटता। 


७ श्री चन्द्र को बीबी पेट और मोटी 






है 


[कप] 


प्र० : क्रिकेट का खेल कब ओर कहाँ 
आरम्भ हुआ था ? 


झोली मान पति--मैष;ज गंज 


3० : अनुमान लगाया जाता हैं कि 
क्रिकेट इंगलेंड में पांचवीं शताब्दी में भारम्भ 
हुआ होगा जबकि इस खेल के वहाँ खेले 
जाने का पूरा विश्वास है। पुराने समाचार 
पत्रों में क्रिकेट के विज्ञापन सन्‌ १७०० के 
लगभग मिलते हैं। सबसे पहला काऊंटी 
क्रिकेट का रिकार्ड किया हुआ मंच सन्‌ 
१७१६ में खेला गया था। सन्‌ १७५० से 
पहले पिच की लम्बाई २२ गज तय की गई 

थी । खेल स्टम्प पर दो विकेट से खेला जाता 
'था। जो कि २२ इंच ऊंची तथा ७ इंच 
चौथष्की होती थीं अनुसान है कि इस समय 


बल्ले के नाप पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 
इस कारण इस समय का बल्‍ला आधुनिक 


बल्ले से मिलता जुलता न था। इन दिनों 
वस्त्रों पर भी विशेष रोक न थी और 
खिलाड़ी सफेद कमीज, ब्रीचिस तथा लम्बी 
द जुराबें पहने, तरह-तरह के टोप पहने देखे 
जाते थे । 
.... क्रिकंट के इतिहास में सन्‌ १६५० में 
स्थापित हैम्बलडन क्लब-का विशेष महत्त्व 
है। हालाँकि हैम्बलडन हैम्पशायर में एक 
छोटा सा गाँव ही था फिर भी इसक खिला- 
डियों ने सारे इंगलेंड की मिली-जुली टोम 
को हरा कर तहलका मचा रक्‍्खा था | गेंद 
हाथ के नोचे से फेंकी जाती थी परन्तु फील्ड 
की जमावट तथा विकंट की रक्षा करने के 
"काये में बहुत' जल्दी प्रवीणता प्राप्त हो 
गई थी + 2 
... इंगलेंड में लार्डस का ऐतिहासिक त्रिकेट 
मेदान सन्‌ १७५१ में ही खुल गया था । श्राज 
भी ये मेंदांन वहीं है जहाँ इसे सन्‌ १८१४ 
में बनाया गया था, इसी मंदान में मेलबोन 
क्रिकेट क्लब 'एम० सी० सी०' की शुरुआत 
हुई थी। ये क्‍्लव सन्‌ १७८८ में आरम्भ 
हुआ था और क्रिकेट के खेल का सबसे 
प्रभावशाली नियन्त्रण भी यहीं प्रारम्भ हुआ । 
सन्‌ १८०० के प्रारम्भ में ही विकेट की 
ऊंचाई २७'इंच-तथा मोटाई € इच तग्र 








कर दी गई थी । इस काल में बल्लेबाज गेंद 
फेंकने वाले से अधिक फायदे में था। इसके 
बाद ही सन्‌ १८४७० में गेंद को घुमा कर 
फेंका जाना आरम्भ हो गया । ऊपर से गेंद 
फेंकना भी बाद में ठीक समझा जाने लगा । 

क्रिकेट के टेस्ट मेच खेलने सन्‌ १८७७ 
में शुरू हुए । इन दिनों दूसरे देशों में जाकर 
खेलने वाली इंगलिश लिलिव्हाईट की टीम 
को आस्ट्रेलिया की मिली-जुली टीम ने 
हराया था । इंगलेंड में टेस्ट मैच सन्‌ १८८० 
से खेलने शुरू हुए थे । युद्ध के वर्षों के अति- 
रिक्त यहाँ अभी तक हर वर्ष टंस्ट मैच खेले 


एक क्लर्क रोज दफ्तर लेट जाता 
थां, अन्तिम चेतावनी देने के उद्देश्य से 
अफसर ने उसे बुलाया और कहा, “आज मैं 
तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं'*"।' 

क्लकं--'क्यों साहब श्राप यह नौकरी 
छोड़ रहे हैं ?' 
..._ब्र० : लेसर कषिरणें क्या होतो हैं ? 

जितेन्द्र नारायण त्रिपाठी, गोरखपुर 

ड० : लेसर एक. ऐसा उपकरण है 
जिसके द्वोरा प्रंपेक्षाकृत कम चमक तथा 
घनत्व के प्रकाश को बहुत अधिक तीव्र शक्ति 
की किरण या बीम के समान फेंका जा सकता 
है । लेसर बीम इतनी शक्तिशाली होती है 
कि इसके द्वारा कठोर घातुग्नरों में भी छंद 
किये जा सकते हैं। लेसर बीम को सहायता 
से रक््तपात-हीन आपरेशन किये जा सकते 
हैं, इन आपरेशनों में श्राँखों का आ्रापरेशन 
विशेष उल्लेखनीय है । 

एक प्रकार के लेसर उपकरण में बना- 
बटी चुन्नी के क्रिस्टिल को घुमावदार या 
'कोयल' बनाये हुए गस छोड़ने वाले लेम्प 
या “स्ट्रिप लाइट” से घेर . दिया जाता है। 
ये प्रकाश चुन्नीं के भीतर लाल रंग उत्पन्न 
करने वाली कुछ गशुद्धियों के अणुप्रों द्वारा 


ग्रहण कर लिया जाता है। इसके बाद एक _ 


शक्तिशाली विद्युत चुम्बक की सहांयता से 
इन अणुम्रों को एक दिशा में लाया. जाता 
है। फिर ये प्रणुग्रहण किये हुए प्रकाश को 
एक बारीक शक्तिशाली , बीम के रूप में 
छोड़ते हैं जिसका संकेत श्रणुश्नों की, दिशा 
की ओर होता है इस प्रकार के लेसर उप- 
क्रण द्वारा फेंकी गई बीम बहुत शक्तिशाली 
होती है। इसका प्रनुमान इससे लगाया जा 
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सकता है कि आधुनिक प्रयांगों में ऐसी बीम 
को चन्द्रमा तक फेंका जा चुका है । 


प्र० : पानी पर बत्तख को किस्म के 
पक्षो किस चीज को सहायता से तर लेते हैं 
जबकि उड़ने वाले अन्य सभी पक्षों ऐसा 
करने में असमर्थ होते हैं ? 
अनिल कुमार अग्रवाल--कानपुर 
3० : बत्तख या >बत्तख की किस्म के 
पक्षियों से हमारा तात्पर्य ग्रनाज के खलि- 
हानों में घूमने वाले पक्षियों से लेकर जंगली 
प्रकार के लम्बी यात्रा करने वाले तथा हंस, 
सारस, बगुले,* मछली पकड़ने वाली बत्तखें, 
गोताखोर बत्तख इत्यादि सभी से है । अधिक- 
तर जंगली बत्तख्खें केनेडा के सीमावर्ती राज्यों 
से लेकर दूर-दूर उत्तर तक पाई जाती हैं । 
कवल शीतकऋतु में ही बत्तर्खें मध्यवर्ती तथा 
दक्षिणो राज्यों की ओर चली जाती हैं, परन्तु 
ये बत्त्खें दक्षिण में केवल तभी तक रहती हैं 
जब तक उत्तर'में बर्फ पिघलनी झा रम्भ नहीं 
होती । बर्फ पिघलते ही ये पक्षी पोखर, 
तालाब, सागर तटों तथा नदियों इत्यादि 
के अपने घरों को लौट जाते हैं । 
बत्तखों को बर्फीलि पानी में रहने में 
कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि इनके परों 
के घने , कोट के नीचे तेल ग्रन्थियाँ होती हैं 
जिनसे निकले तेल के समान तत्त्व क॑ कारण 
पर पानी से नहीं भीगते तथा बत्त्खें पानी 
में आनन्द से तैरती रहती हैं। इनकी पूंछ 
के पास भी तेल ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे 
निकला तेल हर समय परों पर फेल कर 


इन्हें चिकनाता रहता है। _ है 
इन परों के कोट के नीचे कोमल रोओें 


की -मोटी तह होती हैं जो पानी में इनकी 
ठंड से रक्षा करती हैं, इनके जाल युक्त पर 
भी बर्फीलि पानी में इनकी सर्दी से रक्षा करने 
में सहायक होते हैं। इनके इन जालयुक्त 
पैरों में रक्त तथां रक्त नाड़याँ नहीं होती 
झऔर इस कारण बर्फीले पानी में भी इनके 
पैर सर्दी महसूस नहीं करते । इनकी ऐसे 
ही सहायता करते हैं जैसे नाविक की नाव 


चलाने में चप्प्‌ करता है । 
(७२४७ कक शक उप आए पक २७ ६७8७ पछ- सात७ पा?+ श७. 


॥ क्यों और कंसे ? * 
दीवाना साप्ताहिक है 
|] ८-बी, बहादुरशाह्‌ जफर मार्ग, हु 
हे मई दिल्ली- ११०००२ है. 


, ७ चय७ रछ. च७ए० रा, जा. चल रा. ८88. 5 उ नहा 28७. “हे. 
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इंटरव्यू आधुनिक युग की मौलिक देन 
है जिसका शाब्दिक अर्थ है--साक्षात्कार । 


क्योंकि इसका भ्रर्थ शब्द मूल शब्द से कठिन _ 


है, अत: इसकी चर्चा करते समय हम डुंट रव्यू 
शब्द का ही प्रयोग करेंगे । 
इंटरव्यू के व्यापक प्रचार के दौरान 
अपनी दिलचस्पी इसमें तब जगी जब घर के 
. खर्च-बोझ से घबराकर हम नौकरी तलाशने 
में लगे हुए थे । इन दिनों हमें एक दफ्तर से 
“इंटरव्यू' के लिए कार्ड मिलो । हमारा बस 
चलता तो हम इस पचड़े में कभी न पड़ते 
किन्तु जब देखा कि 'इंटरव्यू' दिये बिना ना 
तो हम सरकारी नौकरी था सकते हैं और न 
गेर सरकारी, मजबूरन हमें इन्टरब्यू फंस 
करने का निर्णय लेना पड़ा । घर में पूंजी राम 
जी के अभाव ने हमारे स्वभाव में एक. खास 
बदलाव ला दिया था । 
हम हर सुबह पचास दण्ड पेलते और 
एक सौ बँठके लगाते। नियम से शरीर 
मालिश करते और दूध पीते । एक दिवस 
हमारे एक हितचितक. ने हमें बताया कि 
“इन्टरव्यू' देने के लिए शरीर की तंयारी 
उतनी जरूरी नहीं, जितनी दिमाग की तैयारी 
जरूरी है। हमने उनकी सलाह मानकर 
दण्ड पेलना छोड़, सर पर बादाम के तेल 
से मालिश करवाना शुरू कर दी। लेकिन 
जब उन्होंने बताया कि “इन्टरव्यू' की कार्ये- 
वाही में दो तीन अजनबी आदमी हमसे कोई 
भी ऊलऊजलूल सवाल कर सकेंगे तो हमें 
इससे चिढ़ होने लगी । हमने देखा कि यह 
चिढ़ हमारे लिये खतरनाक सिद्ध होगी तो 
अपने मस्तिष्क की सतह पर अ्रक्ल की रोशनी 
डाल कर चोजों को देखना शुरू कर दिया। 


ग्रसल चीज साफ नजर आने लगी। हमने 
पाया कि यह हमारा दिमागी भय था कि 


जाने 'इन्टरव्यू” में किस बला से सामना: 


करना पड़े, पता नहीं किस शैतान की साम- 
नांगोई हो, जिससे नजात पाना बेहद जरूरी 
था । हमारे लाख कोशिश करने पर भी भय 
का यह भूत हमारे दिमाग की कोठरी से बाहर 
नहीं निकल सका था। हर रोज डरावने 
च्यालात उसमें उपजते रहते । यहां तक कि 
खांसी, जुकाम बुखार, हैजा, मलेरिया, दस्त 
ओर पेचिस सब बीमारियों ने एक साथ हमें 


थ्रा घरा । इससे पहले कि हम खाट पकड़ 


लेते, अपने राम के उपजाऊ दिमाग की देहरी 
पर खरे भैर रहा बीसवीं सदी का७जिन 


ग्रचानक पास होने का नुस्खा देकर छू मंतर 
हो गया । यह नुस्खा था सिफारिस का। 
प्विंफारिशी घोड़े पर बंठकर “इन्ट रव्यू_ नामक 
नदी से शान के साथ पार करने का । 

हमने अपनी कौड़ी सी आ्रांखों को पूरा 
खोलकर एक बार उन्हें समूचे ब्रह्मांड की 
सैर करायी । 'जैक' की तलाश में फिर रही 


' हमारी प्यासी झ्रांखों को शीघ्र ही अपना 


प्रैम पात्र मिल गया । इन्ट रव्यू रूपी भव- 
सागर से बेरोकटोक पार करा सकने वाला 
खेवनहार बना हमारे चाचा के साले साहब 
का जिगरी दोस्त, जो इस इन्टरव्यू में हमारी 
बखिया उधड़ने वालों में से एक था। अब 
क्या था । हमने ग्राव देखा न ताव-जल्दी से 
सोर्स भिड़ाकर उनके नाम सिफारिशी पत्रों 
का एक बंडल लेकर उनके पास पहुंच गए । 
उनके दरबार में पहुंचने पर पता चला कि 
ये श्रीमान बड़े उस्ताद हैं। हमसे सिर्फ इतना 
कहा--'इन्ट रव्यू! दो और देखो क्‍या होता 
हैं. 027 


हमें लगा जैँसे आसमान से यकायक 


जमीन पर आ गिरे हों । सिफारिशी पत्रों का 
बंडल दिखा देने के बाद भी- हमारे शैतान 
दोस्त को इन्ट रव्यू के 'जिन' ने धेप्प से जमीन 


पर दे मारा था । किन्तु हमें याद है पिछले 
जन्म में हमारे दादा मरहूम कहा करते 


थे--बेटा हर चीज हार जाओ पर हिम्मत 
मत हारो ।' उस जन्म की यह इकलौती बात 
आज ताजा होकर हमें कुरेद रही थी। हम 
हिम्मत बांधकर बाजार गए और 'वन डे गाइड 
टू एन इन्ट रव्यू" नामक पुस्तक खरीद लाए । 
एक दिन मैं अपने ग्रापको इन्टरव्यू के लिए । 
तैयार करके सफलता. पाने का अब यही 


तरीका हमारा सहारा था । 
ग्राखिर वह घड़ी भी आ पहुंची जब 


हमें इन्टरव्यू देने जाना था | खुंदा का शुक्र 
था कि अपना नम्बर तेरहवां था। यानि 
बारह लोगों की दिमागी हजामत के बाद 
अपनी बारी थी। उस समय इन्टरव्यू के 
लिये झाया हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमें अपना 
पीढ़ी दर शत्रु नजर आ रहा था। हम 
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|) ॥॥ | 


]॥#88.. -..डा« प्रेमचन्द गोस्वामों 
शत्रुओं से घिरे चुपचाप बैठे अपने नाम की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 

प्रत्याशियों को बुलाया जाना शुरू 
हुआ । कमरे के बाहर घंटी बजते ही हमें 
ऐसा लगता जैसे अपने सर पर हथौड़े चल 
रहे हों । हमने देखा कि इन्टरव्यू देकर आने 
वाले हर शख्स की शक्ल एंसी हो रही थी 
जसे कहीं से पिटकर आया हो । हमें जब 
उनसे पूछे गये प्रइनों का पता लगा तो हमारे 
तोते ही उड़ गए । फिर भी हम दुम दबाए 
एक कोने में दुबके रहे । हा 

. आखिर हमारा नम्बर भी गझ्राया | हम 
काली कलकत्ते वाली का स्मरण करके कमरे 
में दाखिल हो गए। अन्दर देखा तो हमें 
यकायक चक्‍कर आ गया।। आंखों के 
सामने अन्धेरा घिरने लगा और हमारे पांव 
थर-थर कांपने लगे । कारण यह था कि 
सामने की किसी कुर्सी पर हमें अपने चाचा 
के साले साहब के दोस्त नजर नहीं आए | 
उनकी कुर्सी ब्रिल्कुल खाली पड़ी थी । 

कुछ क्षणों तक आंखों के सामने वही 
धुंधलका छाये रहा । हमें होश झाया: तो 


१,  / ।। जा नस ऑफ कई 


हँ 


हमने उन्हें कुर्सी पर बिराजमान पाया। + 


असल में वे लघुशंका निवारणार्थ चले गएथे । 
हमारी जान में जान आई और उनके आग्रह 
पर, हम अपनी कुर्सी पर बैठ गए । 

. उन महाशय ने हमें छटते ही 
पूछा--('शायद इस लिहाज से कि कहीं उनका 


॥ 


कोई दूसरा साथी हमसे कोई भारी 


भरकम सवाल न पूछ बंठे”) क्‍यों भैया ? 


आजकल बाजार में चीनी किस भाव मिल 


ही है? 
हम चुप थे । यह प्रश्न न तो हमने 


गाइड में देखा था और ना ही हमारी जनरल 


नालेज के घेरे में आ्राता था । हमें तो इसका 
अन्दाज भी नहीं था । क्योंकि अ्रसल में हमारे 
घर की जरूरत की सभी चीजें बाजार से 
हमारी माननीय माताजी खरीद कर लाया 


करती थीं । वर्षों से यही क्रम चल रहा था. 


क्योंकि हमारे पिताजी को माताजी ने बाजार 
हु झेथ पृष्ठ ३६पर 








है ० बनाया है | अब ये 
फ़ेशन परेड में जांएगे 
>> ायद!। 


मैंने दी सौ रुपये दे के फलों को सजाना सीखा है,तुम 


इसकी हंसी उड़ातेहों ?आने दो डेडी को तम्हारी 


की शिकायत करुगी। पु 


क्च निकलने 


कामयाब है गया 


मगर ड्य नेचारी 


को आपकी मदद 
कीजररत दें : 


नै 


१. मुगियों की छःटटांगें कब होती हैं ? 

२. नाक कटने पर हाथी पछताता क्‍यों नहीं ? 

३. झातुरमुर्ग रेत में सिर क्‍यों छुपाता है ? - 

2८2 के 

१. जब मुर्गियां तीन हों । 

२. हाथी नाक से ही हाथों का काम लेता है 
झौर पछताने के लिये हाथ मलना पड़ता 
है! 

३. उसके पास सिर छुपाने के लिये धौर 
कोई जगह नहीं है | , 
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"भाव ठहराने की कला में नितांत ग्रयोग्य 
पाया था । इन्टरव्यू के दौरान चीनी का 
भाव भी पूछा जा सकेगा | हम इसके लिए 
तेयार नहीं थे इस कल्पनातीत प्रश्न को 
सामने खड़ा देखकर हमने अपनी दुम को 
और अधिक दबा लिया। .पर ज्यादा देर 
चुप रहना भी मुनासिव नहीं था । अतः हमने 
कह दिया--, सस्ती ही मिलती होगी, 
साहब । 

ये निर्णायक महोदय हमारे उत्तर से 
संतुष्ट हो गए शायद । अतः उन्होंने साथ ही 
साथ दूसरा प्रश्न भी जड़ दिया । आप फिल्में 
तो जरूर देखते होंगे ? बताइये फिल्म 
'तार-हार' की हीरोइन कौन थी ? 


इसकी अपनेराम को अपट्डेट जानकारी 


थी । अ्रतः हमने तपाक से उत्तर दिया, 
'पदमारानी ! “जो पहले साहड हीरोइन का 
काम करती थी । इस फिल्म में हीरोइन 
बनी । ओर साहब, उसके पौ बारह हो गए । 
भाजकल एक साथ भ्राठ फिल्मों में काम कर 
रही है । किसी दिन हेमा भालिनी का मुका- 
बला करने लगेगी । हम एक सांस में कह 
गए । जब फिल्‍म तार-हार' शहर के सिनेमा 
घर में चल रही थी तो हमने इसे बीस बार 
देखा था । परीक्षक महोदय को हमने यह 
भी बताया कि वह बम्बई के किस 'फ्लैट' में 


रहती है श्लोर कब वह इस शहर में आउट-- 


डोर छूटिंग के लिए झा रही है । 
हमारे चाचा के साले साहब के दोस्त 





ने आस पास बंठे परीक्षकों की ओर देखा 
और खीसें निपोरकर कहा--देखा । लड़के 


को कितनी जानकारी है ? बड़ा होनहार : 


लगता है । (हमारे रुूयाल से उन लोगों को 
यह इशारा काफी था) ः 

तीसरा और अंतिम प्रइन ईश्वर की 
कृपा से फिर हमारे बिपरीत पड़ा। प्रश्न 
सुनते ही हमारे छक्के छूट गए । एक सज्जन 
ने पूछा---'हिन्दी की किसी एक मासिक 
पत्रिका का नाम और उसके बारे में कुछ 


- बताइये । + 


प्रश्न सुचकर हम सचमुच भौंचक्के थे । 
हम अक्सर अपने दोस्तों को 'सी श्रॉफ' करने 
तथा रेलवे प्लेटफार्म की संर करने 'रेलवे 
स्टेशन' जाते थे । 'बुक स्टाल' पर हम बहुत 
सी रंग बिरंगी पत्रिकाएं भी देखा करते थे । 
किन्तु उनमें कौन मासिक है, कौन साप्ताहिक 
या पाक्षिक है इस बात पर ध्योन कभी नहीं 
दिया । पादी का पूरा गिलास पी जाने के 
बाद भी हमें किसी एक मासिक पत्रिका का 
नाम याद नहीं श्राया । हमारे चेहरे को 
सुखता हुआ देख हमारे चाचा के-साले साहब 
के दौस्त बोले---'कोई बात नहीं । आजकल 
पत्रिकाएं भी तो ढेर सारी निकलती है। 
किस-किस का ख्याल रक्‍्खा जाय ? 

'जी हां | जी हां। हमें जैसे डूबते हुए 
को तिनके का सहार, मिला । 

श्राज्ञा पाकर हम तुरन्त कमरे के बाहर 
श्रा गए भ्रौर सोचा, अ्रपना नम्बर शायद ही 
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सौकरी में आए। हमें एक ग्राम भी उम्मीद 
नहीं रही कि हमारा सिलेक्शन होगा । 

एक उदास शाम को जब हम किसी 
फिल्म की दर्द भरी गज़ल गुनगुना रहे थे तो 
हमें ग्रचानक पड़ोस के एक सज्जन ने खुश 
खबरी दी कि हमारी नौकरी लग गई। हम 
इन्टरव्यू में सफल हो गए थे। सिफारिशी 
तीर का निशाना ठीक जगह पर बेठ गया 
था। 

ग्रपनी सफलता पर हमें दोस्तों और 
परिजनों के बधाई संदेश मिले । हम अब 
अक्सर कहां करते “अजी इन्टरव्यू देकर 
नौकरी पाना क्‍या कोई आसान काम है? 
इन्ट रव्यू लेने बाले ऐसे वेसे को तो नाकों 
चने चबवा देते हैं ।' 

किन्तु इन्टरव्यू देकर नौकरी पाने की 
वास्तविकता से हमारी कितनी पहचान है 
यह हम जानते है या हमारे चाचा के साले 
के दोस्त । 5 ७ 


& एक नेता जी दौरे पर गये। उनका 
वहां की जनता ने झंडों के साथ स्वागत किया। 
दूसरे दिन समाचार-पत्र में समाचार छपा, 
नेताजी का अंडों के साथ स्वागत किया 
गया ।' 

नेलाजी आग बबूना हुये। उन्होंने 
सम्पादकों को फोन क्रिया। सम्पादक ने छपाई 
की गलती के लिये क्षमा यांचना की और 
वचन दिया कि दूसरे दिन के पत्र में बह 
गलती-सुधार छापेंगे । 

दूसरे दिन समाचार पत्र में छपा ! 
'कल गलती से नेता जी का अंडों के साथ 
स्वागत का गलत समाचार छपा | यह सब 
छपाई की गलती के कारण हुआ । हमें खेद 


है। सही समाचार यह है कि नेताजी का डंडों 
के साथ स्वागत हुआ था ।' 






















प वेटर, 'कोई बात नहीं साहब ! चाय ' 
गम नहीं है ।! 






“आर अब हाथ बचाव के लिए 
है पकरते टै। 





कांफझेद 
 म बहुत सोचा लेकिन उसे कोई 
रास्ता सूझा नहीं"* स्वयं उसमें इतना साहस 
नहीं था कि माँ प्रौर पिताजी को बता देता 
“शाम को सरिता झाई तो विनोद ने 
कहा-- 


'रिता ! तुमने राधा के बारे में 


सुजआद तो दे दिया कि उसकी शादी झीक्र- 


हो जानी चाहिए:*“झब इस बात को माँ 
प्रौर पिताजो के कानों तक पहुंचाने की भी 
कोई युक्ति निकालो ।' 

जब तक तुम में झात्मसंकल्प का अभाव 
रहेगा तब तक तुम्हारी कायरता समाप्त नहीं 
होगी ।' सरिता ने कहा--'इसमें युक्ति की 
कौन-सी बात है इसलिए उनको स्पष्ट शब्दों 
में बता दो ।' 

'यह तो मुझसे नहीं हो सकेगा ।' 

“मेरा तुम्हें परामर्श है कि भ्रगर दुनिया 
में रहकर कुछ उन्‍नति करनी है तो इस 
मानसिक दुबंलता को पहले समाप्त करनां 
होगा ।' | 

कर लुंगा; लेकिन इतनी जल्दी तो यह 
सम्भव नहीं ।' 

अच्छा"* “मैं कह दूंगी-* “बोलो पिताजी 
से कहूं या मां जी से ?' 

तुम कह दोगी ?' विनोद भ्रांश्चयं से 
बोला, 'ऐसी बात तुम एक लड़की होकर 
पिताजी और मांजी से कह लोगी ।' 

'मेरो बात तो नहीं है जो कहते हुए 
डरूं श्रौर शरमाऊं'*'फिर यह बातें भी इसी 
दुनिया की उत्पति हैं जिसमें मैं, तुम, राधा, 
यह तुम्हारे माता-पिता रहते हैं'* सभी यह 
बातें देखते हैं'*'प्रन्‍्तर केवल यह है कि 
कोई बात की गहराई तक शीकघ्र पहुंच 
जाता है भौर थोड़ी देर में'*“रह गई रहने 
की बात तो माँजी पिताजी से कह सकती हैं 
***पिताजी माँजी से कह सकते हैं**'बल्कि 
मांजी भ्रपनी झायु की हर स्त्री से कह सकती 
हैं भौर पिताजी अपनी आायु के प्रत्येक मई 
से कह सकते हैं'* “पर मैं तो माँजी ग्रौर पिता 
जी से कह ही दूंगी"*'सोच लूंगी कि मैं भी 
उनकी समान प्राय हूं ।' 

लेकिन माँजी झौर पिताजी कहीं तुम्हें 
निलंज्ज** "क्षमा करना । 


'तुम्हारे पिताजी श्यौर माँ का हृदण 
बहुत विशाल है**“यह मैं बहुत पहले प्रनुभव 
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प्रकेली तुम्हारे कमरे में यूँ बंठी न॒पढ़ रही 
होती ।' 

'ग्रच्छा, भई कहो!**।' 

पढ़ने के बाद सरिता उठकर सीधी बड़े 
कमरे में प्राई जहां माँ भ्रौर पिताजी फूलवती 
की शादी की चिंता में डूबे हुए थे"* “दोनों ने 
सरिता को प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा । 


“पिताजी और माँजी**' सरिता ने बढ़े 


ठहराए से और स्पष्ट छाब्दों में कहा, “मैं 
पग्रापकोो एक बड़े खतरे की चेतावनी देने 
ग्राई हूं ।' 

. “कैसा खतरा बेटी ?” पिताजी आइचये 
से उसे देखते हुए बोले । 

'रांधा और रघु की शादी छ्षीक्र कर 
दीजिग -वरना इंस धर की इज्जत मिट्टी में 
मिल जाएगी, बदनामी होगी ॥' 

क्या ?' पिताजी भ्रौर माँ के मुँह से 
एक साथ निकला । | 

'रघु ही से शादी हो तो बेहतर है ।' 

सरिता अपनी बात कहकर चुप-चाप 





घर से निकल गई'''माँ भौर पिताजी 
प्राइचर्य चकित देखते ही रह गए** फिर वह 
गहरी चिता में डूब गए**'थोड़ी देर बाद ही 
उन्होंने बुआ और फूफा को बुला कर इस 
खतरे की सूचना दी***“इस खबर पर पति- 
पत्नी दोनों एकाएक जलकर बोले--- 

“हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती**'यह 
सब दुश्मनों की उड़ाई हुई है ।' 

'देखो"**। पिताजी ने धैर्य से कहा, 


'चीखने-चिल्लानेसे बात फंलेगी**“भ्रच्छा यह 


कर चुकी हूं वरना प्लाज मैं इतनी रात गए होगा कि राधा को बुलाकर नज्जता से पूछा 
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जाए** “इस बात की भी भ्रासानी है कि श्राज 
कल रघु के भाई झोर भावज भी यही हैं ।” 

'रघु-**! ऊंहू ! ! बुआ मुंह बिगाड़कः 
बोलीं--'उस दो कौड़ी के झादमी से श्रपर्न 
बच्ची का भाग्य फोर्ड" यह कभी नहीं हूं 
सकता ।' 

*प्रच्छा'* “तुम चुप रहो"*" फूफा ने 
डांट लगाई । ् 

वास्तव में फूफा की समझ्न में कुछ-कछ 
बात भा गयी थी--उन्होंने राधा को बुलाय 
“पहले तो वह बिदक गई और निरन्त* 
इन्कार करती रही**“जब भ्रधिक दबाव डाला 
गया तो रो पड़ी और अपनी भूल को <स्वी- 
कार कर लिया**“फिर क्या था क्रोध से फूफा 
घँसों और लातों से राधा की मरम्मत करने 
लगे'* झगड़ा सुनकर विनोद बाहर निकल 
झ्राया'“ “उसने बड़ी मुश्किल से राधा को 
बचाया और बुआ के कमरे में छोड़ आया | 

'यह सब इसी का दोष है । फूफा 
हाँफते हुए बुआ की ओर संकेत करके बोले, 
'न लड़की को इतनी स्वतन्त्रता देती और ऋ॑ 
यह नौबत आझाती"*'दूसरी लड़कियों को! 
आवारा और बदचलन बताती है--नीक्ष 
कहीं की । | 
बुआ फिर रोने लगीं“*पिताजी ने 


' समझाया कि गुस्सा समाप्त करके इस समस्या' 


का हल सोचो “इस प्रकार चीखने से तो 
झौर बदनामी का खतरा है । 

गम्भीरता से सोच-विचार के बाद यह्त 
निश्चित हुआ कि कल मासी को बुला करू 
उसे सारे हाल से अवगत कराया जाए झौरु 
कहा जाए कि वह रघु को इस शक्षांदी पर 
सहमत करें । 

दूसरे दिन सवेरे ही मासी को बुलाक« 
उसके देवर की करतूत की दास्तान सुन; 
दी गई। मासी ने बड़ी भावज के नाते रघ् 
को बुलाकर ब्रा-भला कहा और सबके 
सामने दो थप्पड़ भी मारे--रघु पहले तो सब 
सुनता रहा लेकिन जब भावज ने उससे शादी 
के लिए कहा तो बिदक गया और बड़े उजड्डू 
ढंग से साफ बोला--- 

मैं यह शादी कदापि नहीं कर सकत। 
“क्या शादी करके मैं हर समय रानी 
साहिबा पर पहरा लगा कर रखूंगा ? क्‍्य। 


, भरोसा जो लड़को शादी से पहले ऐसा कार्य 


कर सकती है, वह शादी के बाद अपनी हर। 
करते छोड़ देगी ?' क्‍ 


रु यह कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर 
कल गया और उसी दिन शाम को अपना 
सामान लेकर वीरेन्द्र के यहाँ चला गया । 

यह उन लोगों के लिए नई समस्या थी 
«“'“'पहली समस्याझ्रों का ही अभी कोई हल 
नहीं निकला था कि यह एक और गम्भीर 
बिनता झान पड़ी*“झऔर फिर यह मामला 


धर की शेप सब समस्याओं से विभिन्‍न था*** 


. कोई हल भी तो संभव नहीं था'* “इसका 
इज्जत राख में मिल जाएगी**'विनोद कुछ 
अधिक ही चिन्तित था । 

शाम को विनोद ने बंह बात सरिता को 
सुनाई तो उसने कहा--- 
'मैं लड़का नहीं हूं बरना भगवान कसम 
_ राधा से मैं ही शादी कर लेती** मुझे तुम्हारे 
घर की इज्जत इतनी ही प्यारी है । 
“यह तो अनुभव करता हूं ।' विनोद ने 

ठंडी सांस लेकर कहा । 

पढ़ने के बाद सरिता बड़े कमरे में गुज- 
_रती हुई बाहर चली गई--सड़क पर पहुंच 
कर अपने घर की ओर जाने के स्थान पर 
बह बैठक की श्रोर चल पड़ी--बैठक के दर- 
बाजे पर पहुंच कर उसने दस्तक दी**'कुछ 
. बाद दरवाजा खुल गया'*'राजेश ने 
सरिता को खड़े देखा, तो एकाएक बोखला 
प्रा । 
अरब मैं यहीं खड़ी. रहू . ..? 

& क्षड खड़े रहकर पूछा। 

ही 'सस"प्राइए'* आइये ।' 
बोखलाकर सामने से हट गया । 
















सरिता ने 


राजेश 


बौखला गया था कि उसे अन्दर आने 
के लिए भो कहना भूल गया--सरिता बड़े 
संतोप से ग्रन्दर भ्रा गई | राजेश खड़ां हुआ 


मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूर काम 
से ग्राई हूं ।' सरिता ने खड़-खड़ कहा । 
(९ | पका + रे # "कहिए' रु] श्त्रु #+*+७७०७ ब ## ००७०७ बठ 


॥ 








तुम विनोद के दोस्त हो”''यह मैं 
जानती हूं । सरिता ने बंठते हुए कहा, 'विनोद 
के दोस्त सरेन्द्र और मोहन भी हैं लेकिन में 
इसलिए उनके पास नहीं गई कि वे कंवल 
के दोस्त हैं'"“उनक मन में विनोद के 
सच्चा घ्यार नहीं । 
।.. कछ देर मौन रहा'*'राजेश भ्रव भी 
सरिता को प्राश्चयं-भरो नजरों से देखे जा 


# 
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|. वास्तव में वह सरिता को देखकर 


था । फिर स्वयं ही सरिता बोली-- 
तुम विनोद क॑ दोस्त हो इसलिए मश्ले 


विश्वास है कि विनोद के खानदान की 


इज्जत भी तुम्हें प्यारी होगी । 
'नि:सन्देह**।' राजेश ने हाँ में गदन 

हिला दी । / 
'मेरा श्रनुमान साधारणतया ठीक ही 

होता है***विनोद की चिताएं, तुम्हारी और 


'मेरी चितायें हैं" “जिन्हें हल करने में तम 


उसकी सहायता कर सकते हो'**मैं नहीं*** 

क्योंकि तुम पुरुष हो । 

“मैं समझानहीं--। 5 

'तुम विनोद की दुआ की लड़की 
से शादी कर लो ।' 

'वहां क्‍यों ?' राजंश अचम्भे में. पड़ता 
हुआ बोला । 

“शादी कर लो" ' क्योंकि मैं कह रही 
हूं' "दोस्ती में क्‍यों भौर कंसे के प्रश्न नहीं 
होने चाहिए ।' 

"मैं कर लूंगा**“ राजेश ने दृढ़ता से 
कहा, 'अब तो मुझे तुमसे यह पूछने का 
ग्रधिकार है कि तुमने यह सुझाव क्यों 
रखा ? 

'मैं तुमको जरूर सब कुछ बताऊंगी'** 
क्योंकि मुझे तुम पर बिश्वास है कि सब बातें 
सुनते पर भी तुम राधा से शादी कर लोगे । 
यह कहते हुए सरिता ने राधा श्रौर रघु की 
सारी कहानी राजेश को सुना दी और 
विनोद और उसके पिता की चिस्ताग्रों.का 
विस्तार में व्यौरा दिया । ह 

इस बारे में मझे विनोद से शिकायत है । 
राजेश बोला, 'उसने स्वयं मुझसे क्‍यों नहीं 
कहा ? क्‍या उसे मुझपर भरोसा नहीं ?' 

'किसी बोध-भ्रम में मत पड़ो'*“विनोद 
के मस्तिक में तो यह बात आई भी नहीं है 
+-यह तो मुझे तुम्हारा ध्यान झा गया और 
मैं इधर चली आई ।' 

'अ्रब मैं सम्तुष्ट हूं ।' राजेश ने मुस्क- 
राकर कहा, 'एक सप्ताह के अन्दर हमारी' 
शादी हो जायेगी । 

सरिता सनन्‍्तोष की साँस लेकर वहाँ से 
उठकर सीधी दोबारा विनोद के घर पहुंची 
** “विनोद अपने कमरे में ही था'* “लेकिन वह 
विनोद के कमरे में न जाकर सीधी बड़े कमरें 
में पिताजी और माँ के पास आ यगई--पिता 
जी ने आश्चयं से उसे देखा'" “यह पहला 
प्रवसर था कि उन्होंने सरिता को दूसरी 
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* बोले । 


बार घर में भ्राते देखा था और वह भी सीधा 
उनके पास । 

'कहो बैटी'* “कुशल तो है।” पिताजी ने 
उसकी श्र देखकर पूछा । 

हां पिताजी'**मैं ग्रापी एक उलझन 
दूर करने आई हूं ।' 

'कंसी 'लझन बेटी ?' 

'गराप राधां के बारे में चिंतित हैँ 
नो (2 

हां'*'हैं तो" भर इस सम्बन्ध में हम 
तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने समय से पहले 
ही सूचित कर दिया । | 

'राधा की शादी एक सप्ताह के प्रन्दर- 
झ्रन्दर हो जाएगी ।! 
भला कंसे ' ?' पिताजी आाइचर्य से 


विनोद का दोस्त राजेश राधा से तुरंत 
शादी करने के लिए सहमत है--भ्राप यह 
बात राधा के माता-पिता को बता दें--। 

यह कहकर सरिता बिना श्रौर कोई 
बात किए वहां से उठकर बाहर चली गई-- 
माँ और पिताजी बड़ी देर स्तब्ध से बेठे रहे 
ज॑ंसे कोई झनहोनी बात हो गई हो फिर 
थोड़ी देर बाद पिताजी चौंके श्रौर भपनी 
वहन को बुलाकर बोले-- ' 

सुनती हो'*'राधा की दादी हो 
जाएगी । 

बुआ एकाएक चौंककर बोलीं 

'कौन करेगा, किससे होगी ?' 

सरिता ने निश्चित की है'**विनोद के 
दोस्‍त राजेश से होगी, पिताजी ने कुछ ब्यंग 
से कहा, तुम तो सरिता को झावारा और 
बदचलन कहती थीं ना, यह भगवान ने तुम 
को इस वात का दंड दिया था और अब 
वही बदचलन लड़की तुम्हारे लिए देवी का 
रूप धारण करके ग्राई है ।' 

शेष आगामी अ क में 
3, 22224422%445%%032782% 2.32.3.3.333.3.3.3.3.3,%.2.3.3.3., 
७ एक नाई ने एक व्यक्ति की शादी तय॑ 
करवाई । लड़की की सुन्दरता का बढ़ा-चढ़ा 
कर वर्णन किया!शादी के दिन दूल्हे ने लड़की 
देखी शोर गुस्से में भर नाई को एक झोर 
ले गया भोर फुसफुसा कर बोला, 'तुमने 
झूठ क्‍यों कहा ? लड़की तो काली, वदसूरत 
है, बूढ़ी है, सांस में बदबू है, टेढ़े दांत हैं और 
बहुंगी है*** नाई बोला, “फुसफुसा कर बोलने 
को जरूरत नहीं है । लड़की बहरी भी है ।' 
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रंग मंच के ऐसे कितने ही सुन्दर शोर 
चर्चित सितारे हैं जों अपने नृत्य, कला, 
ग्रभिनय से दर्शकों का मन मोह लेते हैं । इन 
कलाकारों में कम उम्र के कलाकार: भी हैं 
जिन्हें बचपन से ही कला से प्रेम रहा है और 
बड़ी उम्र के 'मैच्योर' कलाकार भी हैं । 
राजधानी में प्रतिदिन कोई न कोई कहीं ना 
कहीं स्टेज प्रोग्राम पेश किये जाते हैं। इन 
: स्टेज कलांकारों को चाहने वाले दर्शक भी 
अपना एक विशेष वर्ग बनाये हुए हैं । यह 
प्रोग्राम कमशियल भो होते हैं म्नौर कला को 
समर्पित भी। सांस्कृतिक भी होते हैं श्रौर 
ऐतिहासिक भी । इस सप्ताह हम झापकी 
मुलाकात एक स्टेज नर्तकी मन्‍्जु से करवा 
रहे हैं। यह कत्थक और भरत नाटयम नृत्यों 
में महारथ रखती हैं। सोलह वर्षीय कु० 
_ मंजु इस छोटी सी उम्र में ही बड़े-बड़े कला- 
कारों के कान कतरती है। अ्रब॑ तक मंजु 
स्टेज पर दर्जनों प्रोग्राम पेश कर चुकी हैं । 
नृत्य करते देख ऐसा लगता है कि इन्हें भ्रपने 
शरीर के हर अंग प्रत्यंग पर पूरा 'कमांड' 
है । एक नृत्य प्रोग्राम देखने के बाद मैंने 
मेकअप रूम में ही मनन्‍्जू को घेर लिया | 
वह भरत नादंयम. का प्रोग्राम पेश करके 
अपने घुंघरू भ्रादि उतारने में व्यस्त थीं । 
मैंने दीवाना साप्ताहिक के लिये उनसे कुछ 
वार्तालाप करनी चाही तो वह संहर्ष तेयार 
हों गईं । साथ पड़े स्ट्ल पर बेठने का सम्बो- 
धन कर वह बोलीं, 'झ्रापको मेरा यह कार्य- 
क्रम कैसा लगा ?' ४ 
बेहद भ्रच्छा तभी तो***“** | 
मैं श्रभी कुछ कह ही रहा था मन्‍्जु 
बोल उठीं, 'ग्राप इन्टरव्यू लेने चले आये, 
आपको मेरा नृत्य श्रच्छा लगा इसके लिए 
घन्यवाद ।' 
मंजु भ्रपने पांवों में बंधे घुंधघछ खोल 
रही थीं तो मैंने देखा उनके नरमन्नरम पैरों 
पर घुंघरू के बंधने से लाल-लाल निशान 
पड़ गये है । 
'्रापके पैरों में इन घुंघरूओं को बंधने 
से तकलीफ नहीं होती ?' मैंने पूछा तो मंजु 


' मस्करा उठीं । 


"नहीं ग्रब नंहीं होता दर्द, श्रब तो 
ग्रानन्द सा प्राता है पांवों में घुंघरू बाँध 
कर । लेकिन बचपन में मुझे घुंघरूश्रों से 
बड़ी तकलीफ होती थी । श्राप स्वयं भ्रनुमान 
लगा लीजिये एक पांव में दो-दो सौ से लेकर 
ढाई-ढाई सौ तक घु घरू बांधे जाते हैं ।' 

'नृत्य आपको 'हाबी' (शौक) है । अभी 
ग्राप पढ़ ही रही होंगी । बड़ी होकर आप 
क्या बनना पसन्द करेंगी ? मैंने पूछा तो मन्जु 
ने एक बार अपनी मम्मी की तरफर्फ देखा 
फिर बोलने लगी, फिलहाल तो यह मेरा 
शौक ही समझिये लेकिन आगे चल कर ग्रगर 








मुझे यही नृत्य व्यवसाय के रूप में प्रपनान 
पड़ा तो भी मैं नहीं झिझकगी ।' 
<्यवसाय का मतलब झ्राप नृत्य शिक्ष 


केन्द्र खोलने का प्रोग्राम रखती है या कुष् 


और बात है ? 

हीं ! फिलहाल तो मेरा झुकाव नृत् 
में महारथी होने की ओर है, दूसरों को त 
सिखाने की बात अभी दूर है । हाँ ! अ्रभिनः 
की ओर मैं अफ्ना द्विमाग लड़ा रही हूं 
एक नतंकी कुशल अभिनेत्री बन सकती है 
पिछले दिनों सुनीता फिल्मज के झण्ड तल 
बन रही एक फिल्म की आफर मुझे मिली है 
जो मेंने स्वीकार कर ली है। फिल्म में मे 
न॒त्यों का विशेष श्राकर्षण होगा | वेसे ज 


; भमिका मुझे मिली है, वह एक “माड गले 
की है जो ढिशुम दिशुम भी करती है “लव 


सोंग' भी गाती है, नाचती भी है और फाइः 
भी करती है। फिल्म शीघ्र ही सैट पर चर्ल 
जायेगी ।' मंजु ने आत्म विश्वास के ।साश 
कहा और फिर उल्टा मुझ से ही प्रश्न पूष 
बेठीं, 'आप ही बताइये क्या एक नतंकी 
अभिनेत्री नहीं बन सकती ? 

'क्यों नहीं बन सकतीं ? वेजयन्ती माल 
ग्राशा पारेख, पदमिनी, हेमा मालिनी आरा 
सभी अभिनेत्रियां नतेंकी पहले हैं अ्रभिनेत् 
बाद में । 'सेने झ्रन्तिम प्रश्न पूछा, “आपका 
शौक कौन-कौन से हैं ? ' 

- "में मोटर साइकिल, स्कूटर चलाने-« 
अलावा धुड़सवारी में भी प्रिलचस्पी रखत॑ 
हूं, तेराकी के अ्लवा मछली के शिकार क 
भी मुझे शौक है ।' मंजु ने कहा । 

मान लो आप फिल्‍मों में प्रवेश प 
जायें और सफल भी हो जायें फिर आपके 
क्या इच्छा होगी ?' 

आपने तो बड़ी दूर की बात-पछ ली 


क्या बताऊं आपको, मेरी इच्छा यही होगें 


की एक नृत्य एकादमी की स्थापना करूँ औ। 
सभी शौली के नृत्यों की वहां ट्रेनिंग दं । 

जिस तरह वैजन्तीमाला और 
पारेख कर रही हैं ।' मैंने मन्‍ज के न्‍ 
बात मांपते हुए कहा तो मन्जु हंस दीं । भर 
मैं जेसे ही उठने लगा मनन्‍्ज बोलीं, 'दीवार 
साप्ताहिक के सहयोग की मैं सदा अभा 
रहूंगी मर इसकी परमानेंट पाठिका 5६ 
रहूंगी ।' ७ विजय भारद्ाज 


दीवाना के लिये विश्ेष भेंट बातां 
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द्वारा श्री के» मभ्जीत राय बालियां, १२६/३, 


दुमार बंद, पोस्ट प्रो फिस परहेश सक्‍सना, मोहन जीत सिह, न० ७५८०, 


होमतरौ, (म० श्र०), दास ब्यास, चोयारी ध्रौकाशो सी० सक्‍तेभा, बी० एन० भरी०, गोविन्द मगर, ₹, ब० १६ मिलर वंज लुषि- अनल वायर, बभ्दई (म. प्र.), 
२६ बर्ष, पत्र मित्रता करणा का चौक, बीकानेर, (राज०), १४७१, दयाम तिबास सिविल १६ बर्ष, >-$ै०२० 2४ २५ यासा, पंजाब, १६ वर्ष, ;-34 २० बर्ष, अपने कषाचियां ; 
दीवाना पढ़ना, हाकी का खेल. १४५ वर्ष, पत्र-मित्रता करना, लाइन, न्यू कालोनो भयसी, रौद माठना, फिल्‍म देखना, _ छेलना, दीवाना पढ़ना, क्रिकेट संकट के हमय उनका क्षाथ 
१५ वर्ष, टिकट संग्रह रकरदा । दोजाना पढ़ना । खेलना । 


सेलना । दीवाना यढ़ना । ४ 






# ८ 


भ्रदोष कुमार “दोस्त' द्वारा 






चमक ब्क प्रकाश कालडा, भूषण कुमार क््स्स, २३० प्नत प्रखोरी, जेल के नजदीक 


दोस्तो बढ़ाना; - दीवाना पढ़ना । 













जेलता । 





हवा में टहूलना । 
नि 
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प्र पी०/६०,.. लवलिंय निरञजन सिह सैठानी, 





मुन्ना हद विशाथीं एम सजप माय, २०५/४७६२, थी. पुतील सचदेव, . २६५/८, 





भरत कुमार बुप्ता, 


सुरेश कुमार तोयंल, एस०  बलोराम धर्मानो, 





६०६ 


राजेश 
गगारास शर्मा, कबतरों का २ जे०/११७, एम० टी० टी» मालबीय मगर, शुरादाबाद, मिरिडोह, १२ वर्ष, कार्टून एन० १६७/१, सुमाई शली, किराता स्टोस, बैरैस बाजार 
चौक, जोधपुर, २४५ बष, पत्र... फरोदाबआाद, रे५ वर्ष, फिल्‍म र३ वर्ष, फिल्में देखता, मित्रों बनाता, चित्रकारी बनना, फर- ध्स्बाला शहर, १५ अर्य, पत्र... रायपुर, (म० प्र०), १३ बे, 


रबिम्तह होतदानो, चयं के 


मित्रता, दीवाना पढ़ना, बीत देखना, दीवाना पढ़ना, तार के साथ फोटो लिचबाना थ माईक्ष भेजता, कविता पढ़ना, मित्रता करना, कमेंद्री सुनना, दीवाना पढ़ना, फूटबाल देखना, 
लिखना | तार भेजना । 









कक्कड़ गज सहारनपुर, ११ पाठणी चौक, १२ दर्ष, कपड़े ६०१३७, धनदर गज, स्टेशन नगर कासपुर, (उ० प्र०), हैंपध्णा कालोतों (भिवानों), शस्, बर्तन बाजार रायपुर, 
रर्ष, इसरों दी सहायता करना. धच्छे पहनना, घूमना, बाहर रेलवे दीवानी के पास कानपुर, १४ वर्ष, दीवाना पढ़ता, हरियाणा, १७ वर्ष, पत्र ! % प्र०), १७ वर्ष, पत्र 
और पढ़ाई-लिखाई करना, टहलता, कविता लिखना, तार ९६ वर्ष, पढ़ना, दीवाना नहाते समय याना-गाना, खूब. भित्रता, खेखना व पढ़ना, तेव_ मित्रता, डक टिकट इक्‍्ट्ठी 






करना । पढ़ना, घूमता । सना । चलना । करना 












रमेश कुमार, यू० ध्ार० भ्ो० पृष्वीराज क्ोहान, बी० पी० 


झरुण कमार भरोड़ा, ६७-. जग महेन्द्र अग्रवाल, मकान प्रमरजीत सिह, एन० ७, मेल 
॥४ कृष्णा रोड, ध्राद्श न० २१२ देवी गंज, पोस्ट हरि- ग्रीन पार्क, न्‍यू दिल्‍ली, १६ ि 

जज के. कट जेन्द्र नगर, कानपुर, १६ वर्ष, बच,पन्र मिद्रता, ताश घेलता, पत्र मिज्रका, दीवाना पढ़ना 

नगर, दिल्ली १८ बढ, ग््ट न्द्र / कानपुर, १६ वष, ५ पत्र ता, लता, 

एकत्र करना, पत्र 2: अर बच्चों का प्यार करना, शिक्षा माल पंकिग करना, शतरंज 


के में एक्रिटग करता । पढ़ना 
करता । प्रहएा करना | छेलना । 


फरमाईदश भेजना । 







४७७ ३: 


६० बजा २७२७२ ७०७ २ प७ पक य७० २७) २७ २१३ "के. इरे पर." 





सरेन्द्र बिह, 'चीनों बिलला पवन कुमार मायल, प्रेमो दवा- 





हेरशामणशा बजाचाय भोले, स॒रेख् 'मदान' हारा कृष्णा रोमल शाही, भारत सास्वेन्टस, 


& भ् 4 कूद पेश्र), २० बष बहीताध मार्ग मालबोय खाना, मार हट कमेंट्ट 
४/८४ ५ २ शाहाबाद (कुष्धञ्), २० दे है ] 
| » हुसाल काटमाडों रोप फंक्‍्टरोी लाइबा, २ टी के 


प्रश्नता न्दा ते, कोटढ्वार, (६ बयं, सामने, १८ बर्ष, दीवाना 
(मेपाल), (७ बर्ष, पत्र- इर्ष, काली रहता, ५ ४ 6“ हे । कह बकरी लिखना, दत्र लिक्षता, पढ़ना, क्रिकेट खेलना, हवा में 
वित्रता करना, फिल्‍म देखना, तैरना, हवा में टदलना।, *##४० कह (3207 कर ७८+“+६००५०-+ 
गन वकफरहू हे डदोदाना फ्रैंड्स क्लब & व्रेम्दर मन कर सेंडशिप के 
कालत्र में ख्षता फोटो क्षपवाइते । वेस्बर अममैं के लिए (ूपत भर कर 
अपने दाखपोट ताइज के फोटोग्राफ के शाथ ऐेज दीजिए जिसे रीकषागा 
हेज शाप्ताहिक सैं' प्रकाशित कर दिए! शारैष्पु । 


रा मद्वित एवं प्रकाशित || भ्रद्षाण श्ष्रारक विश्णयन्धु गुप 3] 








तेज प्रैस, नया बाजार, दिल्ली में तेज ब्राइबेट लिमिटेड के लिए पन्‍्तालाल जैत द्वा 
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| 


दीजाना फ्रेंइस कलज 


हणारा पता : 


८-॥ बहावुरशाह अफर 


मार्ग 


किशोर कुमार के गौत खुनना, . भिज्ता, गाने सुनना, फिल्मों बैडमिंटन छेलना, 


सवश कुमार गगं, ५२, सदर 
जनोली, पलवल, १६ ब, , भो०, जनोली पलक्ल, १६. बाजार नसोराबाद, (राज०), 
बबं, दीवाना पढ़ेना, पत्र रै७ वर्ष, पत्र मित्रता करता, 


किताब 


॥। 


हि] 


गई दिल्ली-११०००२ 


अपना नाम थ पता हिन्दरे में साफ-साफ 


क्ृषधा 


मा 





कन्र-मित्रता, 
बिटार बजाता । 


कुमार 


कुंप्रा 
ललितपुर, 





) 


फ्ता 


सत्मी प्रसाद थरेष्ठ, २०/२४३, 
सोर क्षट्रं नेपाल, १५ वर्ष, 
दीवाना पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, 
टिकट संग्रह करना, हाकी 
कैेखना । 


किशोर होतबानो, होतबानी 
क्‍्लाच सस्‍्टोस्स, भोब बाजार 
राय हा (म० 9०), २० बर्ष, 
डांस करना, 


जयसवाल, 
६६, साया बाजार गोरखपुर, 
बर्ष, सिनेमा देखना, 
दीवासा पढ़ना; घूमना, रेडियो 
पर कमेंदी सुनना । 


विमल कुमार बराल, ३१६६ 
घोबी 
(नेपाल), १४५ 
वपं, जित्रकला, प्रत्र मित्रता, 
प्रोटर चेलाना । 
7्कटकम्प्वामप 


५ जि 
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(2 
अझंक जोहर 'गगन--डेह यार 
दोस्त, अपना बेड़ा गक॑ करने पर तुले है 


बताइये मैं क्या करूं ? 
3० : अपने यारों से दोस्ती की गांठ और 
मजबूती से बांध लीजिए ताकि जब आपका 
बेड़ा गक हो जाये तो वह भी साथ में डूब 
जायें । आप “तुम्हें भी ले ड्बेंगे सनम! को 
ग्रपना नारा बनाइये । 

केवल प्रकाज दुआ--काझीपुर : मनुथ्य के 
लिए आप किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो 
'सकते हैं ? 

उ० : हमने मनृष्य के लिए अपना जीवन 
कुर्बान कर दिया है। दवाओं का सबसे पहले 
प्रयोग हम पर ही किया जाता है। 
ध्र० : गरीवचन्द जी मेरा एक कार्य कर 
दीजिए।आप कार्यालय में मेरी इनकम टैक्स 
की फाइल कुतर कर मेरा रिकार्ड नष्ट कर 
दो,वदले में जो चाहे ले लो ? 

उ० : झ्ापने मेरा विगाड़ा. ही कुछ नहीं तो 
आपको नुकसान क्‍यों पहुंचाऊं ? शायद झाप 
इनकम टेक्स वालों से वाकिफ नहीं हैं। फाइल 
का नष्ट होना उन्हीं के लिए फायदेमंद है ॥ 
वह नया रिकार्ड बनवाने के लिए ग्रापकी खूब 
हजामत करेंगे ! इनकम टैक्स वाले तो भले 
चंगे रिकाई की फाइल भी गुभ कर देते हैं 
आर उसे निकलवाने के भी पैसे लेते हैं । 
धर्मेन्द्र कुमार दुर्धा--रायपुर : श्री गरीवचन्द 
जी क्या आप मेरे दुकान,में आयेंगे, यहाँ पर 
बहुत अनाज है । शायद आपको वहाँ तक- 
लीफ होती होगी ? 

४० : वाह भई प्रनाज से ही टकराना चाहते 
हो ? श्रापके लेटर हैड पर छा है क्‍ 
झालू, प्याज, लहसुन, व सब्जी के विक्रेता । 


5-८ ऋद की डाक 
' दीवाना साप्ताहिक 

८-बो, बहादुरशाहु जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 






'अुनून' के प्रदर्शन पर नफीसा अलो और 
शज्ि कपूर के रोमांस से तंव आकर धाझि 
7रा आत्प्रहत्या का प्रयास ?_ 
| । पर झशि कपूर की पत्नी जैनिफर भी ६५ 
ढ की भ्रन्य कास्ट के साथ दिल्ली झआाई 
: और वह मौर्या होटल में ठहरी थीं। “जु 

में नयों फिल्‍म तारिका नफीसा पली व 


कपूर की पत्नी दर 


कट 








+ 
# 
छ 
3 
> २४ हे 


किस्सा भर वहअफवाहें याद भ्रा गई 
शशि कपूर को पत्नी जैनिफर कॉटल 


सम्बन्धित है। कई पत्रिकाओं (हिन्दी-अंग्रे 
में यह पढ़ने को मिला कि वजुनून' के प्रव 


कपूर के रोमांस की खबरें झ्राज भी 


: . हैं और इन्हीं खबरों को सुनकर व दाशि 
-. व्यवहार पर रुष्ट होकर फिल्‍म के प्रद 


है वाले दिन जैनिफर ने कोई विषेला 4 
जल... खाकर झात्म हत्या करने की नाकाम को 


& विजय भारदहाज 

प्रभिनेता ,निर्माता शशि कपूर फिल्मरों 
में भ्राने से पहले स्टेज पर अभिनय करते 
थे । ठीक उसी तरह जिस प्रकार इनके पिता 
स्‍्व० पृथ्वीराज कपूर स्टेज से बंये रहे । 
और स्टेज के वाद फिल्मों में बेतहाशा सफ- 
लता पाई। राजकपूर और दम्मी कपूर के 


छोटे भाई शशि कपूर की प्रथम हिन्दी फिल्म ' 


थी 'झ्रावारा' जिसमें इन्होंने बाल भूमिका 
निभाई थी । 


इसके उपरान्त दशि कपूर व्यस्क होने 


पर नायक बन। कर. फिल्‍मी पर्दे पर श्राये 
आर आज तक सफलतापूर्वक अभिनय कर 
रहे हैं। 'हाउस होल्डर', 'संटरूपी चटवाला' 
श्रादि अंग्रेजी फिल्‍मों में भी इन्होंने काम 
किया । इनकी कुछ उल्लेखनीय हिन्दी फिल्में 
इस प्रकार हैं धर्म पुत्र, प्यार किये जा,वक्‍त, 
हसीना मान जायेगी, जहाँ प्यार मिले, जीवन 
संग्राम, चोर मचाये शोर, दीबार, रोटी, 
कपड़ा शौर मकान व पिछले दिनों सातवें 
अन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह में प्रदर्शित फिल्म 
'जुनून', जिसके निर्माता भी स्वयं शबशि कपुर 
थे। 

फिल्‍म “जुनून! के माम प्र ही वह 


४२ 


. की थी। दिल्ली के एक छोटे से प्रस्पत 
.... में जैनिफर को मूर्खा भ्रवस्था में अदा 
 . कराया गया। अस्पताल में जैनिफर के ' 

_ के नाम के बजाय उसने पिता का नाम ल्‍् 
. . थाया गया ताकि मामला उठेना। कई 
“| जैनिफर अस्पताल में रही और डाक्टर 
“परिश्रम से उनकी जान बच ् ) 


जब यह खबर (भ्रफवाह) मैंने पढ़ 
मैं दंग रह गया । मेरे झ्ाइ्चरयं की सीम 
रही । क्‍योंकि “जुननू के प्रदर्शन वाले 
में फिल्‍म के कलाकारों के साथ ही - 
जैनिफिर कडल पूर्णतया स्वस्थ ही नहीं ४ 
प्रत्याधिक समार्ट लग रही यीं । निर 


. इयाम वैनैगल, नायिका नफीसा अली ' 


भी उपस्थित थे। हाँ ! शशि कपूर अ 
गैर हाजिर था । पूछने पर पता चला 
कि वह किसी ज्ूटिंग के सिलसिले में 
हआ है । 


शशि कपूर से हाल ही में हुई मुल। 


* में मैंने जब उपरोक्त अफवाहों की पुष्टि' 


ग्जौर सभी प्रकाशित अफवाहों पर त्र 
डाला तो शशि कपूर मुस्कुरां उठे, बोले, 
पत्रकारों को लिखने को कुछ नहीं रे 
तो शायद वह ऐसी ही अफवाहें उड़ाते 
ना तो भेरा नफीसा झली से कोई रोम 
और ना जेनिफर ने मुझ से दुखी ह 
आत्म हत्या की कोशिश की है। मजे 
वात तो यह है कि नफीसा गली मेरे छे 
गर्ल फंड है। शशि के स्पष्ट शब्दों को 
कर मुझे खुशी हुई भौर मैंने सोला दी 
साप्ताहिक के माध्यम से इस- -स्टेजवै। 

अफवाह का खण्डन किया जाये । 
एटलस एपार्टमैंट हाकिस | 
दम्वई--४०० ० २५ 





4९५५, ४५०. 0 (0 





_ ५४७४७ ०४४ अप 

मैं तो ठीक टैम पर अपने फ्लेंट से निकला था कि 

काली बिल्ली रास्ता काट गईं | अब-तू ही बता 

बिल्ली के रास्ता काटने पर मैं आगे केसे बढ़ स 

था? अपशकुन न हो जाता | जाने क्‍या मुसीबः 
जाती ? दा 






बंसोलाल, तू यहां पेड़ के ठंठ पर बेठा हवाई किले बना 
रहा है | उधर मैं तेरा इन्तजार करता थक गया । अ्रपना 
प्रोग्राम मल गया ? तुझे मैरी खोह में ग्राना था ठीक दस 
बजे और फिर हम वहां से जंगल में अखरोट ढंढ़ने जाते । 


नीचे देखता है क्या है ? बिल्ली के पेरों के 
2 ३३, ४) | 
रोम्य 





















कप 75 जाएएकड-4उ्ाफलकर फसड 
हद हो गईं बंसी यार ! तू आज के जमाने में मी अपशकुन- 
शकुन जेंसी ढकोसलेबाजी में विश्वास रखता है। अमरीका 
और रूस के कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश व गिलहरियां अंतरिक्ष 
(यात्रा भी कर आये और तू अ्ंधविद्ववासों के चक्कर में पड़ा है । 







तू उन मनहूस साइंसदानों की बात कर रहा है ज 
को भी नहीं मानते | मेरे सामने उनका नाम मत 
पुराने जमाने से हमारी गिलहरी (जाति शकुन-अ' 
को मानती आई है। हमारे धर्म ग्रंथ और पुरखे कर 






बह 


बोलंगे 


देखा तूने ? मुक्का मारने से कितनी चोंट|| न तू यहां रु! 

नम ; आईं मुझे ? पट्टी बंधवानी पड़ी । काली|| हममें बहस 
में दावे के साथ कहता हूं कि यह सब |“ बिल्ली के रास्ता काटने से-ही हुआ यह ।  तुई 
साइंटिस्ट शैतान के दूत हैं । अगर मैं आगे बढ़ा होता तो शायद जान * 

के पर-बन जाती । अब तो मान गया तू ? 


इतने जोर से मुक्का 
मत मार भाई !_ 


द ७) ण 
| (58 & 
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॥ शिक्षा-अपशंकुन का विचार करने वाले अपडे 


को सच बनाने का मसाला खुद तेयार उ 
है दोष अपशकुन पर डालते हैं । 





